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S उत्तर दिया कि fe ग्रदम 
3 साप्ताहिक आये संदेश” न' sta की qua पनाही पर भरोसा 
थे। 56 प्रतिशत और 66 प्रतिशन 


a 
ae TIR ओर वादविवाद , एल. पंजाब की तीन डिग्रियो के 


--कविराज बनवारीलाल शादां वेद्य मानिकपुरा नई दिल्‍ली pa यद्यपि उनके ऊपर अपनी AC 
दुनियां में इस वक्त आपसी कलह जोरों पर है, एक देश कोई अच्छा भेल हो रहा था। लेकिन इसी धुन 
काम करता है तो भी दूसरा उसे चुनौती समझता 2۱ एक अगर कोई अच्छे ation है. Rehablitate है ۱ 


समभौते की वात करता है तो दूसरा समझता है इसमें कोई चाल है | "ear जिना था और तहसील सघड़ 


इसका कारण और चाहे जो कुछ हो, एक बड़ा|कारण यह [है कि दुनियां Sag तर तहसील थी। शिक्षा ग्रे 


के नेता alad बहुत ज्यादा ह | धकल के स्तर तक स्कूल को चलाना 


अगर दिल में किप्ती के लिये बुरा ख्याल आत्रे और हम उसे जाहिर न 


ae = होगा | (बाकी फिर) 
करें तो वह आगे जहर नहीं फेलाता और दबकर वहीं भर जाता है | इस ~ 
बारे में भाषण करने से यह विष चारों तरक HAT जाता û | णस T 


यही कारण है कि प्राचीनकाल में भारत में मौन पर जोर दिया जाता नाले लड़कों को इकट्ठा कर के एक 
था । क्योंकि यह एक जबरदस्त इन्द्रिय (जवान) पर काबू पाने का उपाय at ग्रोर उत्तमें जिते लड़के भ्रसहाय 
था | वरखिलाफ उसके अब ज्यादा बोलना सिखाया जाता है। प्राचीन $ रहने सहने, खाने पीने व किताबों 
नीति हारों ने इस वारे में केमा सुन्दर इलोक कहा है-- 
पठतो नास्ति gaa, जपतो नास्ति पातकम्‌ | 
मौनिनः कलहो नास्ति, न भयं चास्ति TE: Il 
अर्थात्‌ जो अध्ययन करने का आदी है वह मूर्ख नहीं रह सकता, जो ` 
۱ f T3 करने वाला हे उसे पाप नहीं छू सकता, जो चुप्पी साधना ¦ दकर दान 
जानता है उसका किसी से झगड़ा नहीं हो सकता और जो जागता रहता ۱ 
है यारी हर बयत सावधान रहता हे उसके लिये डर पैदा नहीं हो ۳ - 
अच्छा वातावरण TTF के लिये हमें सोचना पड़ेगा | हम तभी सोच पी वेद व्यास साहब एडवोकेट का 
सकते हैं अत्र मौन होहर अपनी अच्छाइग्रों और बुराइयों का ध्यान करें। अलोक चन्द भल्ला ने की । जनवरी 
भी तो हम wag भीर वादविवाद से बचकर अपना उत्थान कर सकते हैं 8 को श्री लाल चन्द जी सभरवाल 
साहिब एडवोकंट जालन्धर का व्याख्याच avs ताशा पवा पणू स रुका जावे ? पर हुआ | जिसको प्रधानता 
श्री हरचरण fag साहिब गिल Retd. P.C. S. जालन्धर ने की | 


st चुनाव करें तो इस प्रकार से जो 
3 से वह पढ़ाई कर सकेंगे । TIFT 


sa 


o ——— و‎ 


स्वगेवासी राय साहिब रंजीत राय नारंग रजिस्टरार पंजाब एंड हरियाणा हाई-कोर्ट चण्डगढ़, इस 
महानात्मा का जीवन चरित्र उचित समय पर पाठकों के सामने रखा जावेगा । सरकार के ग्रधिकारियों का 
इकतदार का नशा इन्सान को इन्सान नहीं रहने देता । परन्तु नारंग साहब इतने बड़े 772۲ होते हुए 
भी बहुत तम्र थे। समस्याओं का समाधान करना और फरियाद की ओर ध्यान देना इतना ۱ 
जिसका उदाहरण मिलना कठिन है। वह नेकी के एक नमूना थे । इस नेक श्रात्मा के चरणों में श्रद्धांजली 
भेंट की जाती है | OS N 

[9 मार्च इतवार 4—30 बजे शाम सरदार उजागर सिह एडवोकेट साहब का लैक्चर होगा d 


"2t : T सोते के. सिक्का रखने ARN का adi करता > ۱ 
p खा नहीं सकता । क्योंकि वाणी at पवित्रता, संयम ही 
~ E ` سے‎ 
„° उप्त सोते को भ पचाने की आत्म चिन्तन का sens d है । वाणी 
azî है ने उसकी एवज में कुछ qaaa वाणी हो | मधुयुक्त वाणी ही 
रने की AT ही करता है। | सुनते का प्रयत्न करें । यही | लाभ उठाने का शुभ ३ 
त में mal करते की शमिति | दाणी का तप है । दूसरा तप कमें | ५ 
हीं है क्योंकि भोग-विलास ने | है।कर्म करते के लिये मनुष्य यहां 
शरीर के नस-नसँ को खोडला | ज्राथा है । कमं की स्वतस्वता प्राप्त | 
गा رخ‎ बच्चा जब अन्म लेकर | करके वह भटक गया । इस झभेले p 
प्रर च्रे की कोशिश करता है | हटना चाहिए। इसके लिये i» 
से भोग्य सामग्री घेर लेते हैं | एवं | ही करना एक उपाय है। पर इस है 
| यह. एहसास नहीं होता कि | BENE 
Y 6 


इन चारा का MM पाहा खा WUN | | z 


"BIZ E तपस्या 
۳07 5 i 


रे ग्रन्तमय कोय 


سب 
M‏ 


P‏ ر 
Ne x ` कृण्वन्तो विश्वमा‏ 


h mmm 


KE, 
| "t 


q 
ki 
4 
] 
| 
۱ 
| 
D 


पेड, नई दिल्ली-१ टूरभाष : ३१०१ 
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प्रेरक प्रसंग 


“हमारे भी मशिद हो? 


सन्‌ १९४२ की बात है ۱ श्री स्वामी वेदानन्द तीर्थ उन दिनों भाटीगेट 
लाहोर के बाहर, लोयर माल रोड पर स्थित, एक ऐसे मकान में जिसका 
मालिक एक मुसलमान व्यक्ति था, दूसरी मंजिल पर कमरा किराये पर लेकर 
रहा करते थे ۱ इसी मकान में नीचे की मंजिल में मकान-मालिक भी सपरि- 
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और मियां फज़ल हुसंन तक जब यह शौर पहुंचा तो उन्होंने तसल्ली से उत्तर दिया कि fegi ग्रदम 

₹' तवज्जा से स्वयं यह हाई स्कूल समाप्त हो जावेगा। उनको मियां फजल हुयैत की qua पनाही पर भरोसा H 
n ura उन दिनों मिनिस्टरी से मुसलिम श्रक्सरीयत के फारमूले निकल रहे थे। 56 प्रतिशत और 66 प्रतिशन 
का फारमूला उस समय की मुसलिम जरबात की एक यादगार है | 

प्रोफेसर गोवर्धन साहिब शिक्षा के लिहाज से एम.ए., एम. श्रो. एल. पंजाब की तीन डिग्नियो के 
डिग्री होल्डर थे। ۱882 पंदायश के लिहाज से उनकी श्रायु 38 वर्ष की थी। यद्यपि उनके ऊपर ग्रपनी और 
अपने परिवार, रिशतेदार 7۲ सम्बन्धियों का बोझ उनके weal पर बोझल हो रहा था। लेकिन इसी धुन 
में MTA समय लगाते रहे Ale ATT वे गुड़गाँव में जहाँ इस garh का Allocation $ — Rehablitate है 

पंजाब के जब कि वो यूनाईटिड पंजाब था | गरीबतरीन पसमांदा जिवा था और तहसील सघड़ 
का इलाका जिला डेरा गाजीखां के चार तहसीलों में पसमांदा ax गरीब तर तहसील थी। शिक्षा ग्रे 
सम्बन्ध रखने वाले अन्दाजा लगायेंगे कि उस समय ऐसी ग्रवस्था में हाई स्कूल के स्तर तक स्कूल को चलाना 
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३५ दयानन्दाब्द १५५ 


"कार के तपस्या से शरीर दिल 
न कस्य ज्या 


_फौलाद की तरह सख्त वन. 


5 9 द wm 
श्रोर बिना सहायता के S का An चलाने में इस महात्मा का कितना AUR En | (बाकी फिर) xs ERO. 
+ एजकशन अफसर को सेवा at प्राप्त होती है स्वर TR जी 
= x 3d ap : इस तरह प्रकट फियें हैँ | 
त्येक स्कूल के प्राईमरी स्तर की परीक्षा में पांच प्रथम ग्राने वाले लड़कों को इकट्ठा कर के एक A ग्रन्नमंय कोय को शारीरिक 
परीक्षा रखी जावे । उनमें से जो पहले बीस लड़के इस परीक्षा में ग्राने वाले हों और उनमें जितने लड़के ग्रसहाय ta कोष को प्राणायाम से, 
०६ या यतीम हों, उनको एजुकेशन सोसाईटी श्रागे की शिक्षा पढायेगी | उनके रहने सहने, खाने पीने व किताबों कोष को मानसिक तप से 
१! का खर्च यह संस्था करेगी ۱ यदि एजुकेशन श्रफसर साहिब ऐसा कष्ट करके ऐसा चुनाव करें तो इस प्रकार से जो फिर आनन्द कोष तो है ही 
7 बच्चे कि खर्च की तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते | इस तरह से वह पढ़ाई कर सकेंगे SATT ۱ जिन का ag कोष खुल 
सारा खर्च यह संस्था करेगी | तो सोम रस के सोत में ही 
रो THAT है, वह प्रभु के प 
दानी साहब ऐसी संस्था को दान देकर दान Mah हज तल 
की सफलता प्राप्त करें । (ae ना जा 
प्रकार तपस्वी जींवन ही 6 
एजुकेशन सेंटर में Study Circle 26 फरवरी ۱973 को श्री वेद व्यास साहब एडवोकेट का Tq करता हुग्रा । मोक्ष की 
व्याख्यान ‘New Economics of India’ qx हुआ । जितकी sarma श्री ब्रिलोक चम्द भल्ला ने की । जनवरी ता. ही चला जाता है, ۲ 
मास में सख्त सर्दी के कारण कोई व्याख्यान न हो सका । फरवरी 975 को श्री लाल चन्द जी सभरवाल (यशा सित 


साहिब एडवोकेट जालन्धर का व्याख्यान “शराब नोशी क्‍या कानू से रोकी जावे ? पर हुआ | जिसकी प्रधानता 
श्री हरचरण सिंह साहिब गिल Retd. P.C. S. जालन्धर ने की | बश्यकता 
o——— o 
स्वगेवासी राय साहिब रंजीत राय नारंग रजिस्टरार पंजाब एंड हरियाणा हाई-कोर्ट चण्डगढ़, इस (तिनिधि सभा पंजाब को गरे 
ढ़, es 
महानात्मा का जीवन चरित्र उचित समय पर पाठकों के सामने रखा जावेगा। सरकार के ग्रधिकारियों का रेशक, भजनोपदेशकों की आकः 


इकतदार का नशा इन्सान को इन्सान नहीं रहने देता। परन्तु नारंग साहब इतने बड़े भ्रधिक्ारी होते हुए go | 5 क 
क ति वैदिक सिद्धान्तो से परिचित | 

भी बहत नम्र थे। FRAT का समाधान करता और फरियाद की ओर ध्यान देना इतना धामिक था | G 

Š i [व प्रान्त में ही रहकर वैदिक à 


जिसका उदाहरण मिलना कठिन है। वह्‌ नेकी के एक नमूना थे। इस नेक आत्मा के चरणों में श्रद्धांजली के प्रचार काय करते के 

e: a Ed n 

We की जाती है। 3 oe pw व्यक्ति आवेदत कर सकते 
[9 मार्च इतवार 4—30 बजे शाम सरदार उजागर fug एडवोकेट साहब का लेक्चर होगा | गुएकुलीय स्नातक, अनुभवी" 


कत को वरीयता दी जाएगी । 
T योग्यतानुसार । AT 
i on 
रामचन्द्र जावेद सभा FAY 
re प्रतिनिधि सभा, पंजाब | 


ETERS — aa वाल | سر مسج‎ इन चारा का RA Wet GI mi ¦; जाशन्धर-४ 
x सोते के सिक्का TE 25 BT कायं करता | j : ४ BS अधिक SL 
लपे खा नहीं सकला | क्योंकि नो c MAS मर्या x लए 
उप सोने को ने पाने की | LE ue | आये मर्यादा के पाठकों के लिए शुभ अवसर 
q सोने कोन र | mien चिन्तन का सहायक है । वाणी 
° 3 si m -r IP Gn سس سس‎ I E fi ` ` ` 3i 
qup हैन उसकी एबज में कुछ | aor वाणी हो मधुयुक्त वाणी ही | ar प्रतिनिधि सभा पंजाब me मर्यादा के पाठकों को कुछ 
शिश ही करता है | 3 क़ | < ने कारि 
pog etd fu सुनते का प्रयत्न कर | यही | लाभ उठाने का शुभ अवसर प्रदान करने का निश्चय कर रही है। उसके 
۲۰۷ omes करने क शित | बाणी का तप है L दुसरा तप कस | पिर MEC: — 
हीं है क्योंकि भोग-विलास دا‎ क्रम करते के लिये मनुष्य यहां | 5۳ जो पाठक या संस्थाय कम से कम ६ ग्राहक एक साथ बनायेंग उन 
शरीर के नस-नर्स को खोबला | gar हे । कर्म की FAT प्राप्त | 8 yo प्रतिशत की कटौती तथा जो १२ ग्राहक एक साथ बतायेंगें उन्हें शत 


$ । बच्चा जब अन्म लेक के झमेले से दूर 
ग है। बच्चा जब अन्म लेकर | करके वह भटक गया | इस 3 (केवल एक वर्ष के लिये) की कटोती दी जायेगी | विशेष जानकारी हेतु 6 
पर चले की कोशिश करता है | हटना चाहिए। इसके लिये me क 
ते Wa सामग्री Gc aes । एबं | ही मरना एक उपाय है) पर इस md | करें या पन्न fada 
3 E 
यह एहसास नहीं होता कि | के लिये भी तप की 0 व्यवस्थापक, आयंप्रतिनिधिसभा पंजाब 
गे किष प्रकार झेला जाए। जव | कमं तप को गीता में faso TH रूप ۱ us 


z को भेलना ही पृरुषाथं है | । में प्रस्तुत क्रिया है । स्वार्थ रहित कमं | pi 
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R 

E 

۰ ` کی‎ J ‘oa 
नेकी : 

(मासिक पत्रिका) ۳ 

सम्पादक--चमनलाल ۳ 

अंक 3 | मार्च 978 | EN - E 

66-2 > c F 

संसार के महान्‌ युग प्रवर्तक” i 


नेकी का सिलसिला उन महान्‌ आत्माओं के जीवन को दर्शाने का 

है, जो गुमनामी की हालत में उन समयों में देश सेवा और जन सेवा 

का काम करते रहे । जिनके नाम से कोई परिचित नहीं है। चुनांचि 

जिन पाठकों ने ata ۱977 का नेकी? पढ़ा है, उसमें महात्मा 

गोवर्धन जी महाराज के जीवन का कुछ भाग याद होगा कि इस महान्‌ 

आत्मा ने सब से. पहले एक श्रनपढ़ इलाके में जहां 50 मील के अन्दर 

i कोई शिक्षा का प्रबन्ध न था, शिक्षा के लिए जिला डेरा गाजी खां के 

í Es उत्तरी इलाके में तहसील dus में सबसे पहले हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी का 

x स्कूल खोला । इस स्कूल की नींव अप्रैल ۱920 में इस महात्मा ने रखी | 

zu से पहले यदि कोई स्कूल थे तो वरनेक्यूलर स्कूल, ग्राठवीं श्रेणी तक 
aa 79 | थे ۱ जिसमें उद्‌ और फ़ारसी पढ़ाने का प्रबन्ध था | इस इलाके में दो प्रो. गोवर्धन जी 

>. प्रतिशत हिन्दू उस समय थे ग्रौर अठानवें प्रतिशत मुसलमान थे, सिख इत्यादि कोई और कौम नहीं थी | वहां 

यदि कोई अखबार AT था तो मौलवी सनाऊल्ला का अमृतसर से निकलने वाला “वतन? sy सप्ताहिक 

3 ۱ प्रखवार श्राता था, जिन पाठकों के पढ़ने में “वतन” 35 सम्प्रदायिक श्रखवार हो और फिर मौलवी सनाऊल्ला का व 

l ऐडिट किया हुआ अख़बार हो वह कंसे हिन्दू रह सकता है? परन्तु इस इलाके में स्त्री जाति ने अपने धर्म में :) 

۱ जाति की हिन्दू रस्मों को प्रचलित करने और न भूलने वाली मर्यादा के द्वारा हिन्दू धर्म की रक्षा की। इस | 

E. | दो प्रतिशत हिन्दुओं में से प्रति वर्ष 25-30 हिन्दू मुसलमान हो जाते थे । इस इलाके में इस महात्मा ने राकिम २ 

जसे जवात साथियों को अपनी शरण में ले लिया और एक सैक्यूलर स्कूल एंगलो वरनैक्यूलर हाई स्कूल ए 

की बुनियाद डाली) यदि इस प्रवस्था ale हालात का ध्यान करते हुए 98 प्रतिशत मुसलमानों के भी 

| गिरोह की चीख पुकार का अन्दाजा लगायें तो मालूम होता चाहिए कि किस कदर gafra जमाना था और इस! 

. मुशकिल जमाने में कामयाबी का इमकान भी दो प्रतिशत से कितना ग्रधिक हो सकता है। यह एक युग था। | 

शिक्षा विभाग में मियां फजल हुसैन मिनिस्टर ۱9۱9 के xr चुके थे | 


वले n 
पंजाब की शिक्षा उनके कंट्रोल में थी । | 


ह शुल्क १२) 


tfaar तपस्वी मानव 


पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभूर्गाताणिपर्येषि. विश्वत 
। ग्रतप्ततनन तदामो WW श्र.तास इद्वहन्त: सं तदाशत।। 
सामवेद 


mari-l, 


) तेरी संजीवन शक्ति की पवित्र स॒गन्धि हर तरफ फल रही 
है, प्रभावशाली स्वामी है ۱ (गावाणि विश्वत परि एषि) हमारे अंग २ को ` 


ब ओर से घेर रखा 
( कच्चा मनुष्य (तत्‌ 


न AT) 


p पवित्र है, इसलिये उसको | सकी 
है। इसमें जो.पवित्रता 


भी पवित्र 
سس‎ E 
qet पर विचरण करुने वाले 


लिये AX है | क्योंकि वह 
rare उपाय किये 
पत्र WÊ हमारे स्थूल आदि 
गैर. HAF रादि पांच कोषों 
T 
धन है | पर है ठीक उसी प्रकार 
र सोते के सिक्का रखने वाला 
oy खा नहीं सकता । क्योंकि 
gu सोने को ल पचाने की 
हैन उसकी एबज में कुछ 
करता है | 

^p r 


cir 


qur 
ने की कोशिश 
۱ में प्रयत्त त्त 
है क्योंकि भोग-विलास ने 
शरीर के नस-नसौ को खोबला 
m 2 ۱ बच्चा जब अन्म लेकर 
पर चलने की कोशिश करता है 
मे भोग्य सामग्री घेर लेते हैं । एवं 
यह एहसास 
गे क्रिस प्रकार झेला जाए। जब 


B 


iz 


"u 


नहीं होता कि 


एक प्रति २५ पैसे 


ब्रह्मणस्पते) ब्रह्माण्ड के पति, वेद' रूप ब्रह्म के पति (ते पवित्र 


है | (अ्रतप्ततनू:) जसने शरीर को तपाया नहीं, वह 
तेरे इस पवित्र संजीवन को प्राप्त नहीं 
(zar इत्‌) तपस्या की AIT मे पर्के हये मनुष्यों ने ही (वहन्तः) यज्ञ 
२ (त॑त्‌ समाशत) तेरी संजीवनी-का खूब उपभोग क्रिया है | 


| 


| ने तपःकहा है । श्रात्मिक तप, मानसिक 


Wer है । प्रमत्त करने के लिये | -वाणी सम्बन्धी तप p, यही पंचारिनि qq 


हैं । यद्यपि | 


| कार्यीलय--प्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरुदत्त भवन कृष्णपुर, चौक जालन्धर, 


AS ११, HARE 


zh 
e 


(प्रभुः) 


इसी परुषार्थं से पवित्त शक्ति का उप- 
भोग मानव कर पाता है। इसको वेद 


तप, बौद्धिक तप, कर्म सम्बन्धी तप, 


ग्राज का मनुष्य समाज इन तपों से दूर 
भागता है 

आस्मिक तप का तात्पर्य 
आत्मा चिन्तन । इन पांचों तप का 
सम्बन्ध एक दूसरे से है | वाणी सम्बन्धी 
तप ही 


= 
S 


जलाई ,१.९७८,५-तदनुसार 


इन सव के लिये मूल याधार | 


दूरभाप-७४२५० 


१८:आषाढ सम्वत्‌ २०३५ दयानन्दाब्द, १५५ 


करना. बहुत ही कण्ठः साध्य \है 
सफलता gam निभाना भी AIR नहीं। 
यंश; धन, Ta इसके (लिये बोधक हैं 
मानव पुत्र से मुह मोड़ सकता हे, पर | 
'यश को छोड़ नहीं. सकता, यश की | 
कामना ही निष्काम कर्म का घातक है,। | 
“तीसरा तप मानसिक है। मतः चंचल हे, 
इसको. स्थिर ,करनेः ही तप اج‎ विषय 
के बन्धनों से छूट जते. पर यह स्थिर , 
हो जाता, है। विषय वासनाए किस 
ave मन से अछती रह सकती है U गीता 
में इसका समाधान है Fr: fafa- | 
वर्तन्ते निराहारस्य fga: भाव ae? | 
जब व्यक्ति fait रहता हैं तो वह 
विषयों 325 रहता . है ॥ पञ्च कर्मे- 
feat एवं पञ्च ज्ञानेरिद्रियों से प्राप्त करने 

वाले. विषय ही आहार है। इनसे Rent dU. सह 
विमुख होना ही मन को स्थिर करने | b m 


का एक माव उपाय है। आवश्यकता 8 


चौथा तप बौद्धिक है । बुद्धि समस्त 
शरीर को माग sia muni -वाली वस्तु gnat प्रतिनिधि सभा पंजाब को आये 
दै बुद्धि के निग पर सारा ही मामला. उपदेशक, भजनोपदेशकों की आवः 
-बिगड़ जाता दै | बुद्धि से सहयोग से ही इयक्ता है । कर्मठ कार्यकर्त्ता, सदा- 
संकल्प विकल्प उत्पन्न, होते zi मानव चारी वैदिक frat से परिचित 
उन्नति संकल्प शक्ति से करता ۲ पंजाब प्रान्त में ही. रहकर वैदिक 
विकल्प ure से mah कीओर ही | qf के प्रचार काय करते के 
इच्छक व्यक्ति आवेदन कर सकते 


जाता रहता है । संकल्प शिति हमें मत | 
गुरुकुलीय स्नातक, ग्रतुभवी 


की स्थिरता से ही प्राप्त होती हे । अतः | 
बौद्धिक तप भी मानसिक तझ पर ही | व्यक्ति को वरीयता दी ۱ 
आधारित है। इस प्रकार चारों प्रतार | वेतन योग्यतानुसार | आवेदन 
का तथ करने बाला | T 

| तप कर सकता है। | 


TT डी रामचन्द्र जा 
Ei सनचा xl को ۲ कदा f प्न 8 हो मकता | । 


। इसको | इन सव प्रकार के तपस्या से शरीर दिल 
। आदि सव फौलाद की quz सख्त वन 
>जाठा- दे पर यह परमात्मा की दया से 
ही सिद्धि प्राप्त होती है स्वर चपूपति जी 
ने विचार इस तरह wae किये हैं । 
“हमारे ग्रन्नंमय कोप को शारीरिक 
| रूप से. प्राणमय कोष को प्राणायाम से, 
मनोमय कोष, को मानसिक तप से 
aT । फिर upra कोष तो है ही 
निरा यज्ञ ۱ जिन का ag कोष खुल 
गया, वह तो सोम रस के सोत में ही 
जा पड़े जो पकता है, वह प्रभु के परिष्कृत 
रस का पान करता है। 
(सोम सरोवर पृष्ठ २२८ 
xq प्रकार तपस्वी जींवन ही अमृत 
रस'का पान करता हुश्रा । मोक्ष की 


Be 


आत्म feam बिता sia प्रतिनिधि सभा, पंजाब 
जालन्धर-४ C 


का कार्य करता है | 
वाणी की _ पवित्रता, संयम ही 


आत्म RET का सहायक है । वाणी | 
ama वाणी हो । Watt वाणी ही | 


का प्रयत्न करें । यही 
बाणी का तप हे । दूसरा तप 
है । कर्म करने के लिये मनुष्य यहां 
आया है । कर्म की GRUT प्राप्त 
करके वह 
हटना चाहिए | 


सुनते 


है 


S 


॥ 


ही करना एक उपाय 


^ m 


ष्म | 


भटक गया । इस झपेले रो दूर 
इसके लिये अच्छे कर्म 
पर इस कर्म 
के लिये भी तप की आवश्यकता है। 
कर्म तप को गीता में fasii कम ST 


में प्रस्तुत fear है। स्वार्थ रहित कर्मे 
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HAC. Ne 


आर्य मर्यादा के पाठकों के लिए शभ अवसर 


ग्राये प्रतिनिधि सभा पंजाब आर्य मर्यादा के पाठकों को कुछ ग्राथिक 


लाभ उठाने का शुभ अवसर प्रदान करने का निश्चय कर रही है। उसके PURUS 

| नुसार जो पाठक या संस्थायें कम से कम ६ ग्राहक एक साथ 0۲ उन्हें nm 
में ५० प्रतिशत की कटौती तथा जो १२ ग्राहक एक साथ बसायेंगे उन्हें शत 
(केवल एक वर्ष के लिये) की कडौती दी जायेगी। विशेष जानकारी हेतु र 

करे या qa fedi 


व्यवस्था पक, ग्रायंप्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर | 
ES 


x 


ईश्वर सत्ता और विज्ञान विषयक 
प्रथम लेख में मैने त्यूटन्‌ 2 
सर, श्रोलिवर्‌ लांज आदि अनेक सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिकों के भाषणों, लेखों से उद्धृत 
करके यह दिखाने का प्रयत्न किया था 
कि वर्तमान विज्ञान के अनेक धुरन्धर 
विद्वान ईश्वर सत्ता में पूर्ण विश्वास 
करते हैं। इस विषय में इतना और 
स्पष्ट करने की ग्रावश्यकता है कि वैज्ञा- 
निक धमे के अनुसार ईश्वर का स्वरूप 
— बया है? वह कौन सा ईश्वर विषयक 
विचार (Conception of God) 
` है जिसका विज्ञान कभी समथंन नहीं कर 
सकता ग्रौर जिसके कारण ही वास्तव में - 
- अनेक वैज्ञानिकों ने ईश्वरसत्ता से इन्कार 
कर दिया है। इसविषय में डी. पाल 
करस रचित पुस्तक "Ihe Rilgion 
‘of the Science’ से जिसका मैंने 


— ا nn‏ سس سم سس سا سوت سس تست و 


लिखित उद्धरण देना AUT तथा 
महत्वपुर्ण प्रतीत होता है । वैज्ञानिक धमं 
कौ ईश्वर विषयक कल्पना क्या है इस 
— दिषय में वे यों लिखते हैं:--- 

— We should have an inti- 


Being 
ich and to which we live 


istence. Truly, it is grand 
seblime and perfect 
ond description. It is 


it encorap assés us with 
beneficence that can be 
red only to a Father's 


सम्बन्ध रखना चाहिये जिसमें 
सके द्वारा हम जीवित रहते वा 
है प्रौर{जिसकी तरफ जाते ë 
सत्ता श्रपने नियमों की 
क समता वा व्यवस्था से 
जीबन को व्याप्त करती हैं , 


ईश्वर सत्ता और विज्ञान 


स्वामी धर्मानन्द जी विद्यामातण्ड 


प्रथम लेख में उल्लेख किया था निम्न- | 
| ग्न्यमंतावलम्बिञ्रों के साकार ईश्वरवाद 


ate relation to that All- | 
in which, through | 
| वर्तमान अद्भुत वैज्ञानिक उन्नति धामिक 
Thi | विश्वासो के अनुकूल है वा नहीं ۶ डा० | 
ul harmony of law surroun- , 
and pervad:s own entire | 


source of all blessings | 


lopments in scientific thought 


साप्ताहिक AT मर्यादा 


इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीव 
fra यत. प्रत्यभिसंविशन्ति तद, विजिज्ञासा 
त्वात्‌ तद_ ब्रह्मेति’ (तैत्तिरीयोपनिषत) 
इत्यादि वेद तथा उपनिषद वचनों का 
स्पष्ट स्मरण नहीं हो आता जिनका 
भावानुवाद उपयुवत प्रतीत होता है ? 
ऐसे वैज्ञानिक धमंको नास्तिक मत कहना 
कितना अनुचित है ? 
सन्‌ १६३३ में Religion of | 
Scientists, Edited by Draw- 
bridge M. A. नामक; पुस्तक प्रका- 
शित हुई जिसमें Royal Society के 
सदस्य लगभग २०० वतंमान कालके 
प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के धम विषयक विचारों 
का संग्रह है जो उन्होंने कुछ धामिकप्रश्‍नों 
के उत्तर स्वरूप दिये थे । उसके पढ़ने से 
भी स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि वर्तमान वैज्ञा- 
निकों की भ्रधिक संख्या -ईशवरसत्ता में | 
विश्वास रखती है यद्यपि ईसाइयों वा 


में उनका विश्वास असंभव है। इस प्रश्न | 
का कि “Do you think that 
the recent remarkable deve 


are favourable to religious 
belief sata aur आप समझते हैं कि 


go टी० मास्टर मैन (Dr. A. 
Master man F. R. S, A. D. 
Sc. E. R. S. ने निम्न लिखित | 
gagi उत्तर दिया जिससे बहुत से 

धुरन्धर वौज्ञानिकों ने 7۲۲ सहमति 
प्रकट की हैः--- 
“Only so far as the more we 
discover of His handiwork 
the more we become assured 
of His existence." 

The Religion of Scient- 
ists." P. १२१. 

श्र्थात्‌ इतनी दूर तक ज्यों-ज्यों हमें 
ईश्वर की रचना का 
. जाता है उसके अस्तित्व में भी हमारा 
विश्वास श्रधिकाधिक दृढ़ होता जाता है | 

सर जेम्स و جع‎ एविग K.D.B. 
F. R.S.Hm., M.A. LL. D Sc 
F.R.S. vice president of the 
Royal Society ने इस प्रश्न का 
उत्तर देते हुए लिखा कि:-- 


Yes very favourable 
They have convinced the 
intelligent public of the 
futibilty of old. fashioned 
materialism. The cocksure 


afas ज्ञान होता | 


जालन्धर 


विश्वासी के बहुत अनुकूल हे । उन्होंने 
विचारशील जनता को निश्चय दिला 
दिया है कि पुराने फॅशन का प्रकृतिवाद 
(जो ईश्वर विरोधी था ) सर्वथा व्यर्थ 
ग्रौर ग्रशुद्ध है जिस दृढ़ निश्चय के साथ 
प्रक्ृतिवादी प्रकृति से ही सब equi की 
व्याख्या करने का यत्न करते थे वह्‌ अब 
मर चुकी है | 

प्रो. बी. डी. स्टील F. R-S., D. 
Sc, ۲۰ CS, ۲ CF भी इसी 
प्रकार का उत्तर दिया। उन्होंने दृढ़ 
निश्चय के साथ लिखा: 

"[ think that recent 
developments in physical 


science are not only favou- | 
rable butrender suchbelief | 


not only possible, but inevi- 
table.” 7 (P.१२९) 

अर्थात्‌ विज्ञान की वर्तमान उन्नति 
न केवल ईश्वर सत्तादि विषयक धामिक 
विश्वासों के अनुकल है किन्त ऐसे 
विश्वास को केवल सम्भव ही नहीं बल्कि 
अनिवार्य बना देती है ۱ अन्य भी सैकड़ों 
वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार के विचार प्रकट 
किये । जिन्होंने इन्कार व निषेध किया 
वह ईश्वर की बत्ता का नहीं अपितु 
ईसाई भत विषयक ईश्वर कल्पना को है 
यह बात सुप्रसिद्ध अनेक वँज्ञानिको के 
निम्न प्रकार के उत्तरों से स्पष्ट مس‎ 

प्रश्‍न, Christian Evidence 
Society की तरफ से निम्नलिखित 
था 

“Do you think that 
science negatives the idea 


ही निर्भर है 


गुरुदत्त भवन, ۲ 


सफल करें | 


3 IE 
of a personal Goda 
ht by jesus vehrist? 


maig क्या आपके विचार! 
ईसामसीह. द्वारा प्रतिपादित । 
का खण्डन करता हैं? و6‎ 
मिडल मिस्‌ ने इस प्रश्‍न के 
लिखा :—“Yes such a 
morphism is childish 
अर्थात्‌ ऐसी ईश्वर की 
कल्पना बालकों के समान है 
मान्य नहीं हो सकती । 
Moto dio कोहन F 
D. Se, LL, D, Bx 
इस प्रश्‍न के उत्तर में यों लिख 
I think it does.ass 
the Personal. God t 
human attributes, ( 
अर्थात्‌ मैं समझता. हं Ê 
ईसामसीह की ईश्वर विषयक १ 


| जो मानव गुणों से युक्त उसे i 


खण्डन करता है | 
डा० tga F- R.S, 
DrSc. Ph. D. ने भी 
प्रकार का उत्तर दिया कि ई 
घरों की कल्पना का (यदि 
मसीह की शिक्षा थी) fa 
करता है UE कहने की ! 
नहीं कि वैदिक निराकार ईए 
यह कोई दोष नहीं आता । 
-—सार्वदेशिक i 


आर्य मर्यादा 5 5 
एक निवेदन 


ara मर्यादा ख्याति प्राप्त पत्रिका की उन्नति अपने पाठकों गे 
। मेरी नजर में यह बात समाई है 
योगी वग श्रपना वाषिक शुल्क १९७५ से नहीं भेज रहे 
यही है कि पत्रिका घाटे की श्रोर अग्रसर 


कि कुछ अपने पाठः 
हैं । इसका di 
| हस सम्बन्ध के मेरे 


3 
or 
o 


पाठक सहयोगियों की सेवा में यही निवेदन है वे सह-सम्पादक श्रार्य 
चौक जालन्धर-४ 
देयू Wen सम्बन्धी विवरण प्राप्त करें. साथ ही १९७९ चैत्र तक 4 
प्रदान करके पुण्यशील बने । XT है कि सभी पाठकों ने यह ग्रनुभव 
होगा कि पत्रिका का स्तर पहले से कछ ऊचा उठ रहा है। इसर 
ऊ चाई पर पहुंचाने के लिये पाठकों का सहयोग विशेषतः ग्राथिक 
श्रनिवार्यं है। इस महान्‌ ज्ञान यज्ञ H— 


अपनी देय राशि को आहुति देकर अपना जीवन 


से पत्न-व्यवहार क॑ 


ग्राशाओं सहित-- 


निवेदक | 


सह-सम्पादक, AT मर्यादा | 


i 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


नैरोबी को डायरो-2 | 


ग्रा य समाज नैरीबी का साप्वाहिक 
रविवारीय सत्संग बहुत ही ۵۲ 
होता है | अगले सप्ताह रविवार से शनि- 
वार तक कहां-कहां क्या-क्या होना हे इस 
की सूचना ग्रायं समाज के मन्त्री प ही 
सप्ताह छाप करके सब सदस्यो क घर 
भेज देते है । इस सूचना Ta का नाम 
इन्होंने ma लैटर। हर मंगलवार को 
यह HF लैटर तैयार हो जाता है ux 
बुधवार को भेज देते हैं। सवकं पास यह 
qa पहुंच जाता है । सबको सूचना रहती 
है क्रि इस रविवार को यज्ञ का यजमान 
कौन होगा, सन्ध्या कौन कराए गे, भजन 
कौन बोलेंगे ux क्रिस fazia का भाषण 
हो रहा है । 

ठीक १०-३० बजे प्रातः faza 
शरू होता हैं । अग्निहोत्न के वाद परोहित 
एक वेद मन्त्र को लेकर ५ मिनट की 
सरल व्याख्या करके समझा देवा हैं। यह 
सब काम वाहर वरामदे में या आगन म 
हो जाता है। सत्संग हाल के अर 
लगता है। हाल में एक वडा मच सजा 
सजाया है। मंच के सामन फोम बिछे 
हुए हैं और अन्दर चादर । जा पालधी 
मारकर बैठना चाहते हैं इन पर AS सकत 
हैं। लगभग १०९ फीट का स्थान इस 
प्रकार गहों का है। वाद में चार लाईनों 
में लोहे की कुसियां लगी हुई हैं। भवन 
की दीवारों पर बड़े बड़ प्राय नेताओं व 
नैरोबी के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ताओं के चित्र 
लगे हैं । ठीक ११-१५ वजे सन्ध्या प्रारम्भ 
हो जाती है । ११-२० बजे भजन होते है 
नैरोबी में एक देवी है श्रीमती तारासोफाना 
बड़ा ही मधुर गाती भक्ति. प्रम व 
सुन्दर लथ के इस समुद्र में सदस्य लगभग 
मग्न हो जाते हैं । भजना के बाद होता 
प्रवचन | सारा कार्यक्रम लगभग १२-३० 
बजे तक चलता gl उसके बाद मन्त्री 
भी विभिन्न सूचनाए देते हैं। सूचना में 
यदि कोई सदस्य बीमार ही या विदेश 
जा रहे हों तो उनकी भी सूचना दी जाती 
है | सप्ताह भर का सारा कार्यक्रम बनाया 
जाता है। इस सत्संग की सबसे विचित्र 
बात ag होती है qal के चेहर कम 
और युवकों के चेहरे ज्यादा दिखाई देते 
2 ۱ ये ग्रयनी समाज aam परिवार के 
नाम से पुकारते है , पूरे सत्संग में एक 
गम्भीर शान्ति ۳ भवित का माहोल 
होता 2 ۱ लगता है कि वास्तव म सत्संग 
हो रहा है, 8 ही हर सप्ताह की लकीर 
नहीं पिटी जा रही पुरुषों के साथ 
देवियां भी काफी बढ़ी संख्या में आती हैं 
बच्चों की भी बहुत बड़ी संध्या होती है | 


गाई जाती है । गाने वाले कौन ? छोटे" 
छोटे बच्चे और वच्चियां। इन सब को 
जो लगभग २० या ३० की संख्या में 
ग्राते है ۱ मंच पर बैठा दिया जाता हे | 
बीच में श्रीमती तारासोफात हारमोनियम 
लेकर p तबले की भी व्यवस्था होती है | 
भजनों के साथ तबले के लिए १०१ 
शिलिंग का व्यय प्रति सप्ताह HI समाज 
करती है। इन बच्चों की लय के साथ 
पूरा सभा आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा के 
साथ्‌ गाती है | 


सत्यपाल शर्मा 


महीने के श्रन्तिम रविवार को प्रवचन 
आदि के बाद एक विशेष कार्यक्रम होता 
है। उस महीने जिसका जन्म दिवस 
आया हो या जिन-जिनरी विवाह वष- 
गांठ are हो उन सबको सभा में विशेष 


रूप में बनाया जाता हे | पहले जन्मः 
दिवस वाले बच्चों-बच्चियों को बुलाकर 
प्रोहित दीर्घायु की प्राथना करते हुए एक 
के मस्तक पर तिलक लगाकर माला . 
पहनाता है। साथ में एक लिफाफ में 
डाल कर मिठाईभी उनको दी जाती है 
इसी प्रकार विवाहित दम्पत्तियों को- 
जिनकी वर्ष गांठ उस महीने होती है | 
बलाकर माला व तिलक से सत्कार किया 
जाता हैं । बाद में सभी उपस्थित सदस्य 
गण इन सबको पुष्प डालकर Hal- 
च्चारण से ग्रग्शोर्वाद देते हैं । 
प्रति सप्ताह रविवार को सत्संग के 
बाद ऋषि लंग” ठोता है । लगभग ३०० 
veo व्यक्ति जो सत्संग में उपस्थित होते 
१ बजे वहीं खाना खाते Gg भोजन 
भी पूरी छोले नहीं। पूरा भोजन । रोट y 
चावल, पूरी, दो सब्जियां, दाल, रायता, 
अचार, चटनी, सलाद, एक मिठाई, ऐसा 
बनता है जैसे सभी art जन पिकनिक 
मना रहे हों । वास्तव में यह एक र्य 
परिवार का रूप है । इन सारे भोजनादि 
की ब्यवस्था बड़ी qax होती है | 
ये सब बाते देखते और समझने | 
हैं। श्राप खुद आए गे तो आपको यहां के 
ma परिवार की बातों का पता चलेगा, 
ऐसा मौका फिर नहीं प्राएगा । ४००० में 
आने-जाने की व्यवस्था केवल इसी वर्ष 


है | अवश्य SUN | 


हेज एक अभिशाप d 


गाज का युग भौतिक और विज्ञान 

का युग कहा जाता है। श्राधुनिक युग में 
धर्म-कर्म की CECI आज प्रत्येक कार्य 
अनुष्ठान और सामाजिक स्तर को ऊंचा 
रखने के लिए विशेषतय पैसे के इदं-गिर्द 
चक्कर काटती 2۱ पैसे के बिना इस 
जग में जीवित रहना कठिन ate दूभर 
हो मया है । जिसके पास पैसा नहीं उत्तके 
पास कछ भी नहीं ।। art धार्मिक, 
सामाजिक और राजनीतिक माच्यताएं 
पैसे के इदं -गिदे चक्कर काटती रहती हैं 
पैसा ही सव पर हावी हो रहा है । इस 
कलियुग में न तो किसी गुण की कदर 
होती है, न सदाचार कों बहुत ही i गक्षित 
की, न योग्यता की न कुलीनता की न 
उच्च परिवार की | यही कारण है कि 
बहुत ही शिक्षित रूप गुण सम्पन्न ग्रच्छर 
घरानों की यूवतियां कुमारी ही रह जाती 
हैं क्योंकि युवती के मां-बाप के पास और 
मध्य वर्गीय लोगों के पास इतना धन नहीं 
होता कि समाज कीं बढ़ती हुई आवश्यकता 
और मांग को पुरा कर सके | दहेज के 


लालची युवक का मु ह पैसे से भर सक, 
दहेज की भांग बढ़ते २ अव एक महा- 
eee 
लेखराज नन्दा, 
मल्कागंज दिल्ली 


भयानक व्याधि का रूप ले चुकी है। 
्रापातकालीनसमय में कांग्रेस सरकार 
ने इसे जड़-मूल से 850 की कोशिश 
की थी । पुलिम को भी हिदायत थी कि 
जो परिवार सीमित धन से अधिक end 
विवाह-शादिग्नों में करेगे वे कानून को 
गिरफ्त में ग्रा जाएगे। इससे सामास्य 
परिवारों की कुछ राहत ही मिली थी । 
विशेषकर विवाह योग्य युवतियों को । 
मगर इतना कछ होते हए भी चोरी छिपे 
यह बीमारी बढ़ती रही है । दहेज देने- 
लेने में ही लोग श्रग्रसर होते 
हैं । जिसके पास काला धन HITE राशि 
के रूप में छिपा पड़ा है और वे इसे frat 
a किसी रूप में व्यय करके समाज मेंवाह- 
वाही लूटना चाहते हैं । ऐसा करके वे ऐसे 
समाजिक तत्व निर्धन और धन हीन लोगों 
के मार्ग में रोड़ा भ्रटकाते रहते हैं साथ ही 
वे विवाह योग्य बालाओं का अभिशाप भी 
मोल लेते हैं। आए दिन हम समाचार- 
पत्नो में पढ़ते हैं फि दहेज के 
अभाव में बहुत सी नव-विवाहिता स्त्रियां 
सदैव के लिये भ्रपने प्राणों से हाथ धो 


पान 


जलकर aga सी नबयुवतियां क्‌ 
या नदी में कूदकर दहेज की 
जाती हैं । 


कार के सत्तारूढ़ होने पर इस 
बीमारी का सदा के लिए 
दिया जाएगा । परन्तु आए दिन 
कुछ और ही वतलाते हैं, 
और शादी के qm और ३ चव 
कर देने वाली HR धन-राणि ' 
तरह से बहाई जा रही है। | 


कदम 


कर तथा 


कहा तो यह गया है कि 


ATT के कथित समाज 


नहीं उठाया i 
जनता की आवाज सुनी अनसुनी 
जाती है | AY झूठी शान-श 


हैं । इस श्रवसर पर नवयुवक | 
युवतियां नाच-गान श्रौर e 
रोर शराब पीकर मस्त होना, ग 
गलौच करना ही शादी e Y 
एक मात्र लक्ष्य रह गया है दहेज | 
बढ़ती हुई मांग का 'उन्मूर 


लगी रहती ۱ कई बार इस 
चालीस-पैतालीस वर्ष कौ र 


आर न्याय संगत होगा 
सम्पन्न परिवारों के चक्कर 


१७ सिहम्बर १९७८ 
= 

। यन्ततोगत्वा स्कूल-कालेजों से जो 

ae की संख्या में प्रतिवर्ष निकल रही 


डिग्री कालेजों और यूनिवसिटियों 
चले जाने पर हो ट्रेनों में यात्रा करती 
युवतियों के शील तक हरण करते हैं | 
शिक्षा-पद्धति पर मैं और मेरे जैसे ay 
सिर-फिरे लोग ही # दिन नहीं 
चिल्लाते रहते अ्रपितु भारत के प्रथम 
और द्वितीय राष्ट्रपतियों सर्वश्री sto 
राजेन्द्र प्रसाद श्रौर डा० सर्व पल्ली राधा 
कृष्णन्‌ ने भी वाराणसी यूनिवर्सिटी में 
दीक्षान्त भाषण देते हुये अपने-अ्रपने 


है, शिक्षा के नाम पर उसके पास केवल 
इस बात के प्रमाण पत्र होते हैं कि यह 
aH क श्रेणी तक श्रमुक विषय की पुस्तकें 
(विषय नहीं) इतने वर्ष पढ़ा है , उन्हीं 
प्रमाण पत्नों को देवी के पत्रं की भान्ति 
दिखाते फिरते हैं। बौद्धिक विकास तो 
इस शिक्षा से होता नहीं, ग्रतः यह देवी 
| के पर्च वाले समझते हैं कि जब देवी का 
| पर्चा हमारे पास है तो हमें موجه‎ 
|| 


पणा See 


wur? हमारी रुचि के श्रनुसार जहां कहीं 
भी घुसने ग्रोर जिस किसीभी कुर्सी पर वेठ 
जाने से हमें क्‍यों रोका जाता है। न 


नितान्त निकम्मी है | डा० राधा कृष्णन्‌ 


यदि मेरे हाथ में हो तो ग्राज ही इस 
शिक्षा-पद्धति को बदल दू । वर्तमान 
प्रधान मन्त्री भी इससे भ्रपनी अ्रसन्तृष्टता 
दो बार शिक्षा-शास्त्रियों से व्यक्त कर 
चुके हैं। कई शताब्दी पुव भारत के 
विश्व प्रसिद्ध सन्त श्री स्वामी विवेकानन्द 
जी ने इस विषय में अपनी सम्मति निम्न 
शब्दों में व्यक्त की थी । उनका कहना 
था- 

“शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर 
नहीं है, जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस 
दिया गया है श्रौर जो AHA हुए 


| बौद्धिक विकास न नैतिक का मन में 
| प्रवेश, वह श्रौर करे भी aay ? 
| उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा 
| में जो गद्य-संकलन नामक पुस्तक लगी 
| हैं, उसकी भूमिका में लिखा है, जिस वय 
| क्रम में छात्र और छात्राएं हाई स्कूल 
की कक्षाग्रों में प्रवेश करते है, उसमें 
| नैतिक मूल्यों की महत्ता सर्वोपरि है, 
' क्योंकि चरित्र-निर्माण की नींव इसी 
अवस्था में पड़ती Eq भूमिका में यह 
| लिखना सिद्ध करता है कि इसकी maga- 
कता को अनुभव तो किया जाता है | 
किन्तु उस आवश्यकता की पूति के लिए 
प्रयत्न लेश भो होता तो क्या भूमिका में 
| लिखने मात्र से छात-छात्राग्रों में नैतिकता 
'ग्रा जाएगी । 

। हाई स्कूल में प्रवेश के समय वालक 
को कुमार-व्यवस्था होती है। इरा आयु 
के वालक ROT कामनाए उत्पन्न होती 
je laa कूत्सित कामनाग्रों को मार लें 
| maid इन पर प्रभावी हो जाए, इन्हें 
प्रपते ऊपर प्रभावी न होने में तो कुमारा- 
\तस्था सफल, यदि इनमें फंस गया, कुछ 
mam सका तो कुमारावस्था की 
तिक परीक्षा mara है । कहीं पाठ्य- 
क्रम में इससे वच निकलने की शिक्षा, 
किसी विद्यालय में बह शिक्षा होती है, 


बिना वहां श्राजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ 
मचाया करता हे । हमें उन विचारों की 
अनुभूति कर लेने को आवश्यक्रता है, जो 
जीवन-निर्माण, मनुष्य-निर्माण तथा चरित्र- 
निर्माण में सहायक हों। यदि तुम केवल 
पांच ही परखे हुए विचार श्रात्मसात्‌ कर 
उनके अनुसार अपने जीवन और | 
का निर्माण कर लेते हो, तो तुम एक 
पुरे ग्रन्यालय को कण्ठस्थ करने वाले की 
भ्रपेक्षा अधिक शिक्षित हो, । यदि शिक्षा 


का श्रथे जानकारी ही होता, तव तो 


भाषणों में कहा था. वतमान शिक्षा पद्धति , 


ने तो यहां तक कह दिया था कि | 


लय संसार में सबसे बड़े सन्त हो 
जाते श्रौर विश्वकोष महान्‌ ऋषि बन 
जाते । 

विदेशी भाषा में दूसरे के विचारों 
को रटकर अपने मस्तिष्क में उन्हें ठूस 
कर और विश्वविद्यालयों की कुछ 


है, वाक्य छाव-छावाश्रो को 
दिया जाए. किन्तु चरित्र क्या है? 
रक्षा किस प्रकार होतो है श्रौर 


क) विकास नहीं 


करती, जो प्राणी विषयक 


x 
[SS ` 
Uso ato Uo कालेज मांट f 


दया का भान और सिंह का साहस पैदा | मथुरा के प्राध्यापक श्री डा० शिव 
हीं करती, क्या उसे भी हम 'शिक्षा' | सिंह ने 'भारतीय शिक्षा' नामक पुस्तक 
का नाम दे सकते हैं ? लिखी है ۱ इस पुस्तक के पृष्ठ १३५ पर 
हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे | वह लिखते हैं, सभी यह बात अनुभव 
चरित्र बने, मानसिक वीर्य वढ, बुद्धि | केर रहे है कि ग्राजकल की शिक्षा का 
का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने | पाठ्यक्रम विल्कुल व्यथं है, किन्तु फिर 


विज्ञान का अध्ययन करें ۱ 


cx 


है, जिनसे उद्योग धन्दों की वृद्धि 


ग्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए प 
कमाई कर सके Ale आपात का 
लिए सञ्चय भी कर सके | 


संयमित होकर फलदायी बन सके, 


RAT शिक्षा पद्धति-3 


स्वामी वेदमुनि परिवाजक श्रध्यक्ष-वैदिक संस्थान, नजीवाबाद (go प्र०) 


का न]म है, शिक्षा हम “मनुष्य बनाते | 
वाला धर्मे ही चाहते हैं, हम 'मंनुष्य' 
बनाने वाली सिद्धान्त ही चाहते हैं तथा 
सभी क्षेत्रों में ।मनुष्य' बनाने | 
वाली शिक्षा ही चाहते हैं | प्रिय पाठक- 


हम ada 


गण ! स्वामी विवेकानन्द जी के 


विचारों का मनन कीजिए और mit 


पढ़िए ग्राचायं भावे के विचार | 


विनोवा भावे इस शिक्षा से इतने | 
कि उन्होंने शिक्षकों और | 
छात्रों को इस शिक्षा को वदलवाने के लिए | 
हड़ताल करने तक की प्रेरणा कर डाली, 
फरवरी सन्‌ १९७४ में बिहार में आचार्य 


E: 


7۳ हैं 


कुल के सदस्यों को सम्बोधित करते 
उन्होंने कहा था- 


मैंने १९१६ में ही स्कूल इसलिए 


पैरों पर खड़ा हो सके । हमें ग्रावश्यकता 
इस बात की है कि हम विदेशी प्रभाव से 
स्वतन्वत रहकर अपने निजी ज्ञान- 
भण्डार की विभिन्न शाखाओं और उसके 
साथ ही अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ' 
हमें यान्विक 
और ऐसी सभी शिक्षा्रों की अवश्यकता 


| विकास हौ, जिससे मनुष्य नौकरी के 
लिए मारा-मारा फिरने के बदले अपनी 


सभी प्रकार की शिक्षा और ग्रभ्यास 
| का उद्देश्य 'मनुष्य' का निर्माण ही है। 
जिस प्रशिक्षणों at afar ध्येय मनुष्य 
की इच्छा-शबित का NATE और प्रकाश +|' 


NS दिया था, क्योंकि मुझको नौकरो 
हीं करनी थी fux आज तो नौकरी | 


भी वही पाठ्यक्रम वर्षो से चला ग्रा रहा 
Ê | क्या सचमुच भारतीय मनीषा Ru 
लिया हो गई है ? यह हम स्वीकार करने 
को तैयार नहीं ۱ हमारे पास सव क 

किन्तु आश्चर्यं की वात तो यह है कि 
हमने HTT तक उस ग्रोर देखा तक नहीं, 
आंखें होते हुए भी हम अन्धे होने का 
बहाना करते रहे हैं। रत्नों और मणियों 
को छोड़ कर कांच और पत्थर बीनते रहे 
हैं यह सत्य है कि प्राचीन भारत के 


3g 


t 


और 


ata | मंतीपियो ही नहीं वीसवीं सदी के शिक्षा- 
ल के | शास्क्रियों को भी हमारे लोग नहीं पढ़ते, 


पढ़ते Far जानते तक भी नहीं | यह 
| सबसे बड़ा दुर्भाग्य है | 

ऊपर के परिच्छेद में पाठकों ने जो 

पढ़ा, इन उद्गारों से अभिभूत आगे पृष्ठ 

| ९४२ पर वह फिर लिखते हैं, शिक्षा वह 


| अधूरी हे, जिस पर व्यक्ति की आ्राध्यात्मिक 
|| श्रौर भौतिक उन्नति के चक्र में घूमते हैं, 
| ars तो शिक्षित ही सबसे ग्रधिक बेकार 
| हैं, उच्छू खल है। आचरणहीउ है तथा 
| उत्तरदायित्वहीन हे । शिक्षित व्यक्तियों 
|| को देश की समस्य़ाये हल करनी चाहिए, 
ara स्थिति यह है कि शिक्षित ध्यक्रितयो 
| को रोजगार देने की समस्या uad ्रधिक 
| विकट वती हुई है । समस्या पेट भरने की 
उतनीं नहीं है, जितनी कि संयम, HT- 
शासन, सदाचरण, कार्थ कुशलता एवं 
सहानुभूति की है | 
भ्राज सभी लोग यह क 
देश में यह तो कोई स्रमस्या. 
सारी समस्या योग्यता की है | 
| ऊ ची डिग्री लेकर घूमने वाले सहसों हे, 
किन्तु इनमें सच्चे faama कितने. हैं ? 
निकम्मी शिक्षा ने योग्यता का महत्व ही 
नष्ट करके रख दिया है। डाक्टर जी 
| के उक्त विचार शतशः ठीक हैं | योग्यता 
के श्रभाव ने पहुंच और ‘Ha’ को बढ़ाने 
में वड़ा योगदान किया है और इस 
प्रकार श्रयोग्यों के उत्तरदायी पदों पर 
पहुच जाने से राष्ट्र को प्रत्येक क्षेत्र में 
| असफलता का मु ह॒ देखना पड़ रहा हैँ 
इसी पुस्तक के पृष्ठ २५६ पर पुनः 


उसी 


3 


क्रि 


ह्‌ 
इन है 


S] 


ox 


^ 


हुए 


केसे कहते है। यह न बताया 
परिणाम है कि हाई 
_में पढ़ने वाले छात्र 
पैसे निकाल कर पुरानी 


तथा कुत्सित प्राचरण 
` करके सिनेमा देखने 


Is 


पदवियां 'प्राप्त कर तुम अपने को शिक्षित 
समझते हो । कया यही शिक्षा है ? तुम्हार 
शिक्षाका उद्देश्य कयां है ? यातो 
मु शीगिरी मिलना या वकील हो जाना 
या श्रधिक से श्रधिक डिप्टी मैजिस्ट्रोट बन 
जाना, जो मुशीगिरी का ही दुसरा रूप 
है। बस यही त। इससे तुमकीया 
तुम्हारे देश को क्या लाभ होगा ? नेत्र 
खोलकर देखो, जो भरत खण्ड MA का 
BT HAT भण्डार रहा है, भ्राज वहीं 
A के लिए कैसी करुण पुकार उठ रही 
का ः cif ही ۳0۳609 Be 


को श्रालोचना और सुझावों का स्वागत करे 


भी नहीं मिलती पर शिक्षा वही चल | 
रही है इससे बेकारी बढ़ रही है, पर 
कोई इसका त्याग करना नहीं 3 rj 
मैं चाट्ता हूं कि इस निकम्मी शिक्षा को 
बदलने के लिए शिक्षक ate छात्र मिल- | 
कर्‌ हड़ताल करें । 


T AARI 

आय मर्यादा श्राप ही के लिए 
करते हैं fr ma मर्यादा का प्रत्येक 
ग्रापको श्रधिक से श्रधिक -सन्तोष हो 


S 


प्रकाशित की जाती है. हम पुरी-पुरी कोशिश 
SIT आपकी रुचि के ग्रनुसार रहे ग्रौर उससे. 
म अर यह श्राप की प्रिय 
ST हर अंक पर श्रपनी राय भेजिये कौन 


विषयों पर लेख पढ़ना पसन्द करेगे, हम श्राप ॥ | 


सुयोग्य लेखक ने अपने हृदय की पीड़ा 
की ग्रभिव्यवित्त इन शब्दों में की है-- 
` कक्षा एक से लेकर एम० ए० तक 
पी० एच० डी० तक जो कुछ भी 
; या जा रहा है, क्या वह विद्यार्थियों 
T पुरुषार्थ साधन के योग्य बना रहा 
۱ (क्रमशः) 


पत्रिका बनी. रहे । 
सी रचना आप को पसन्द 


रेगे । सह-सम्पादक 


साप्ताहिक आय मयादा जालन्धर 
رکوک نے‎ आ स क क ER 


۱6 6۳۷ ۲ _.A 


D 
: 


oe धिर 


आर्य प्रतित्नि्थिसमा पंजाब कामुख पत्र 
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d तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति 
sa: | 
आशवोऽस्तं नित्यासो 
वाजिन । 
स्तोतृभ्य श्राभर ॥ Eo ५/६/१ 
क्रथं--(तं) उसको (श्रग्निः) ज्ञान 
ma या ईश्वर (मन्थे) मानता 
[ वसुः) जो सबके भीतर वास 
(यं) जिसमें (धेनवः) 
‘at, afai और रश्मियां जैसे 
(ग्रस्त) घर में (यन्ति) ग्राती है 
दी (भ्रस्तं) XAT को प्राप्त होती 
(आशवः) व्यापन स्वभाव वाले 
न्तः) प्राण या प्राण वायु 
: पञ्चभूत (ग्रस्त) जिसमें आश्रय 
हैं और (नित्यास्ते) faa (वाजिनः) 
्रान्‌ युक्त श्रात्मायें, विद्वान्‌ लोग 
न) अपना गृह समझ कर आश्रय 


anda 


हारा है 


` رد‎ हे ईश्वर! (स्तोतृभ्यः) 
at को (इषं) ma एवं ज्ञान 


नर) प्राप्त कराग्रो । 
इस वेद मन्त्र में सर्वं व्यापक और 
+ आश्रय भूत एवम्‌ ATE प्रद 
ma को ही afa नाम से व्याख्यात 
श गया है । सभी स्थानों पर भट- 
¦ भटकता और किसी में भी. su 
P स्वरूप की रक्षा करने वाली चेतना 
५, शक्ति तथा आनन्द की उपलब्धि 
रता हुआ जीवात्मा हार थक कर 
अग्नि की ही शरण में our कों 
श हो जाता है परन्तु यह afta 
१ में प्राप्त नही होता । अन्दर वाहूर 
[या हुआ होने पर भी इसके लिये 
T कुछ करना पड़ता है क्योंक्रि-- 
रण्योनिहितो जातवेदागर्भ इवेत्सु- 
भृतो गर्भिणीभिः 
वि दिवे ईड्यों जागृवद्भिहेविष्मद्‌- 
भिर्मनुष्येभि ۰ 
Fo ३/२९/२ 
ग्रथे-(ग्ररण्योः) दो श्ररणियों में 
गतवेदा:) जातवेदा अग्नि (निहितः) 
m गया है। (गभिणीभिः) गभिणी 
यों द्रारा जैसे (गर्भ इव) TH की 
p की जाती है वेसे ही (इत्‌ sqm) 
| जातवेदा भी ग्रणियों में सुरक्षित 


| 
۱ 


3737777 अग्निः समिध्यते 


(Ste ओम प्रकाश AT, सभा कार्यालयाध्यक्ष) 


है । (दिवे दिवे) प्रतिदिन (जागृवद्भिः) 
जागते हुए ज्ञानी सत्यासत्थ विवेकी 
(हविष्पद्मिः) हवि आदि पदार्थो से 
सम्पन्न (मनुष्येभिः) मनुष्यों को (अग्निः) 
वह afia (ईडयः) उपासना करने योग्य 
हैं । 
सर्वव्यापक होने पर भी यह अग्नि 
किन्ही किन्हीं दो ग्ररणियों के विधिवत्‌ 
मन्थन के बिना समिद्ध प्रदीप्त नहीं होता 
गर्भगत बालक की TA गभिणी स्त्रियां 
रक्षा करती हैं और उसकी सुरक्षा के 
निमित्त आप खूब कष्ट उठाती हैं ठीक 
ऐसे ही इस सर्वव्यापक श्ररिनि को समद्धि 
करने के लिए ज्ञानी विवेकी, adeq 
त्यागी और संयमी बतने की ्रावश्यकता 
है । क्योंकि 'तप्त तनूर्ने दामो A । 
प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि बह दो 
अरणियां कौन सी है जिनकी रगड़ GT 
मन्थन से इस अग्नि को प्रदीप्त किया 
जाता है | इस प्रश्‍न का उत्तर हमें महर्षि 
१वेताम्बर ने बड़ा ही सुन्दर दिया हैं वे 
कहते है 
स्वदेहमरिणं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ | 
ध्यानं निर्मथताभ्यासाद्‌ देवं परयेन्नि- 
Taq ॥ 
श्वेता-उपनिषद्‌ 
साधक अपनी देह को म्रधर म्ररणि 
xix प्रणव श्रोंकार को उत्तर ATT बना- 
कर ध्यान रूप MHA को पुन: qa: 
रगड़ रगड़ कर ज्योति स्वरूप ATT का 
दंग करे | 
साधक देह और उसके द्वारा जिया 
जा रहा सारा व्यवहार-व्यापार जब 


भगवान के श्रादेश-निर्देश के भ्रनुस।र 
होता प्रारम्भ हो जाता है तभी देह YT 
MRT HATH जाप का विशेष लाभ 
ग्रनुभव होता है। देही शरीरी प्रभु के 
AIT का पालत करे और देह से वही 
काम ले जिसके लेने के लिए वह उसे 
दी गई है । तभी वह उस निगूढ देव का 
साक्षात्कार कर सकेगा। तभी आत्म 
समपंणक। सद्भाव उसमें जागृत होगा, जब 
आरात्मसमपेणक्रा भाव जग जाताहै तब कोई 
छुली-कपटी ग्रौर मापावी जन साधष को 
अपने पथ से विचलित नहीं कर सकता | 

वेद कहता है-- 

न तस्य मायया च न रिपुरीशीत ed: 

यो ग्रग्नये ददाश हव्यदातये ॥ 


असत 


ऋ० ۷ 
भ्रय--(यः) जो पुरुष (हव्यदातये) 
ज्ञानदाता (अग्नये) परमात्मा और 


आचार्य के प्रति अपते को (ददाश) सम- 
TT कर देता है (तस्य) उप का (रिप 
च न शत्रु भी (eh) मनुष्य (मायया) 
बुद्धि द्वारा न (ईगीत) कभी कभी उस 
पर वश नहीं कर सकता उसे अपने अधीप 
नहीं बना सकता । 
आओ ऐसे सववसुखदप्रद ईश्वर रूप 
प्रग्नि का जिसकी संगति से हमें 
नित्य आगे बढ़ने उस्तत होने तथा सबसे 
बढ़ कर सर्वथा मल रहित हो कर तद्‌- 
रूप बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है उसे 
अपने इसी जीवन में समिद्ध करने का 
यत्न करें और उसके समिद्ध हो जाने 
पर अनुभूति में ग्रा जाने पर मिलकर 
कहे — 
तदग्ने AFT भर यत्‌ सासाह 
दने कञ्चिदत्िणम्‌। मन्युः जनस्य 
दृढ्यम्‌ ॥ "Ro ८-१९-९५ 
हे अग्ते--स्वप्रकाश स्वरूप qu 

मात्मन्‌ | अन्न, धन, ज्ञान और बल हमें 
प्राप्त कराओ्रो जो हमारे धर में (कडिच- 
दत्रिणम्‌) किसी भी पाप भोगी, चोर 
(मन्युः जनस्य) सर्वसाधारण के क्रोध के 
TIF (ga) पापी पुरुष को (सासाह) 
दबा सके। - 


बचन 


१. यदि तुम मित्रो रो मित्रता और विरोधियों से बिरोध करना छोड़ दो 
र अपने धर्म तथा कत्तव्य का पालन करने में लग जाओ तो प्रभू के दशेन 


करता कोई असम्भव नहीं | 


२. जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर क्रोध और अपमान पर RAFAT कर लेता 
है यह समझ लो फि उसे दिग्विजय करने में कभी कोई कठिनाई प्रतीत नहीं | 


होती । 


३. हमारे पाप के कारण हमारे TUT कुविचार बुरे संकल्प ۱ 
इन्हीं के कारण हमारा मत और इन्द्रिय हमें धोंबा दे जाती हैं ग्रौर तब हमें भले- 
बुरे का ज्ञान नहीं होता । मनुष्य का प्रधः पतन हो जाताहै। 


४, जो व्यक्ति अपने दोषों को देखकर उन्हें सुधारता झौर दूसरे के सद्गुणों 
और 7۳ ्रादतों और बातों को ग्रहण करता है बड़ी इस पृथ्वी पर महामानव 


कहलाता है | 
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; भारतीय शिक्षा परम्परा से सवथा 

कटे हुए इसे पाठ्यक्रम को पढ़ कर भार- 

Lo तीय युवक क्या कभी स्वामी दयानन्द, 
स्वामी विवेकानन्द, रविन्द्रनाथ ठाकुर 
या महात्मा गांधी बन सक गे ? 


यह कहा जा सकता है कि स्वामी 
दयानन्द को छोड़ कर यह प्रन्य तीन 
, .महापुरुषभी तो इसी शिक्षा पद्धति की 
| देन थे । इसका उत्तर लेखक महोदय ने 
| इन शब्दों में दिया है कि 'महात्मा गांधी 
| जैसे व्यक्ति ने जिसने श्रथ शास्त्र कभी 
| पढ़ा नहीं था और स्पष्टतः कहते थे कि 
| अर्थशास्त्र कोई शास्त्र नहीं है--देश की 
۰. mR समस्याओं का गम्भीर चिन्तन 
i कर उनका समाधान करने का प्रयत्न 
| किथा । उनमें यह योग्यता निश्चय कर 
| ही गीता का प्रध्ययन श्रीर मनन करने 
से आई थी ! श्राज प्रथंशास्त्र से एम. 
ए. उतीर्ण छात्र महात्मा गाधी के राज- 
नीतिके विव्रारों का अध्ययन भ्रपने पी. 
एच. डी. के शोध प्रवन्ध के लिए करता 
है । दर्शन शास्त्र में एम० ए० उतीणं 
छात्र गांधी के नेतिक विचारों का अध्य- 
यन ۶ शोध- प्रबन्ध में प्रस्तुत करता 
है, हिन्दी से wwe wo छात्र हिन्दी 
कविता में गांधीवाद का प्रभाव ढूंढ कर 
و‎ AA शोध प्रबन्ध करता में प्रस्तुत करता 
है, किन्तु गांधी जी तो AANA, राज- 
नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन या 
हिन्दी किसी भौ विषय में एम० vo 
नेहीं थे ।' 
۱ केवल गांधी जी नहीं--बाल गंगा- 
i थर तिलक जैसे लोग भी गीता के ग्रध्य- 
i यन से ही बन पाये । स्वामी विवेकानन्द 
। का निर्माण भी इस शिक्षा द्वारा नहीं 
| अपितु रामकृष्ण परमहस जैसे विरक्तों 
के संसर्ग से guru TAT की 
गीतांजलि पढ़ने से तो उसमें वेद को छवि 
स्पष्ट प्रतीत होती है | यह बात प्रसिद्ध 
विद्वान श्री सत्यकाम विद्यालंकार ने इस 
- शब्दों में व्यवत की है' मुझे निश्चय है 
कि रवीन्द्र की प्रतिभा का सोत अवश्य- 
मेव वैदिक ऋचाए' थीं। वैदिक मन्त्रो 
Sp ही रवोल्ध को ऐसे भ्रमर गीतों की 
प्रोदणा मिली थी । उनके mum गीतों में 
वैदिक मन्त्रों की झलक दृष्टिगोचर होंती 
UM 


_ भारतीय शिक्षा' पुस्तक के लेखक 


साठ पृष्ठ की पुस्तक में न केवल शिक्षा 
विविध पहलुओं पर बिचार मात्र ही 
हैं श्रपितु एक' विस्तृत पद्धति भी 
प्रस्पुत कर दी | उनकी यह 
पठनीय थ्रौर मननीय ही नहीं 

स्वीकरणीय है at इसके लिए 
ग्रस्त में पृष्ठ २५८ पर आपने 
B Ha 

प्रणाली में बया परिवर्तन 


ह कोई नहीं बताता ? 


ato शिवराज fag ने श्रपनी दो सो 


कोई यह न कहे कि. 


साप्ताहिक प्राय मयादा जालन्धर 


हारी शिक्षा पद्धति-4 


स्वामी वेदमुनि परिवाजक भ्रध्यक्ष-वदिक संस्थान, नजीबाबाद (उ०प्र०) 


निरुपण कर चुके है।' 
प्रिय पाठकगण ۱ शिक्षा विषयक इस 
लेख का कलेवर Uf होता हुश्रा देख 
कर भी हम कुछ शिक्षा शास्त्रियों के 
विचारों को इस लेख में देने का लोभ 
संवरण नहीं कर सके 7: उन्हें प्रस्तुत 
करके ही इस लेख का उपसहार करगे | 
राजा बलवन्त सिह शिक्षा महाविद्यालय 
आगरा के प्राध्यापक श्री डा० 57 
पांडेय कृत पुस्तक “विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा 
शास्त्री' पढ़ने की मिली । इस पुस्तक में 
विद्वान लेखक ने विश्व के १२ शिक्षा- 
शास्त्रियों की विचारधारा तथा डृष्टिकोण 
का संकलन और समीक्षा की है। इनमें 
६ पश्चिमी शिक्षा शास्त्री हैं भौर ६ 
भारतीय । इसी पुस्तक में से कुछ के 
विचार हम यहां उद्धत कर रहे हैं ۱ 
पाठक गण ध्यान दंगे कि यह सव. शिक्षा 
विशेषज्ञ शिक्षा किसे कहते हैं-केवल 
अक्षर ज्ञान, पुस्तक रटन और परीक्षा 
प्रमाण-पत्नो को ग्रथवा किसी तत्व को 
और शिक्षा का FE केवल पढ़ना- 
लिखना ग्रा जाना ग्रथवा कुछ और 
बताते हैं। साथ ही इनके विचारों के 
दृष्टिगत भारत में चालू वर्तमान शिक्षा 
पद्धति का मूल्यांकन भी किया जाना 
चाहिए।. 
एथेन्स वासी श्री प्लेटो का कहना 
है 'शिक्षा से मेरा ग्रभिप्राय उस प्रशि- 
क्षण से है जो शिशुओं में उचित आदतों 
के निर्माण के द्वारा सद्गुणों को उत्पन्न 
करता हैं । इस प्रशिक्षण से हमें यह 
योग्यता प्राप्त हो जाती है कि हम उत 
वस्तु से सदा घृणा करें, जिससे हमें 
करनी चाहिए और उस वस्तु से प्रेम 
करे, जिससे वास्तव में किया जाना 
चाहिए |. ऐसा नहीं कि जिससे हम 
चाहें घुणा करे जिससे चाहें प्यार करे । 
इ ग्लेंड निवासी श्री gai स्पेन्सर 
के मत में 'शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को 
सम्पूर्ण जीबन के लिए तैयार करना È | 
जीवन की प्रत्येक श्रावश्यकता--बीद्धिक 
नैतिक तथा शारीरिक शिक्षा के द्वारा 
पूरी होनी चाहिए ।' adaa शिक्षा से 
इन में से किसी एक श्रावश्यक्रता की 
भी पूति नहीं हो रही । 
शिकागो के प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ 
प्रध्यापक श्री जान डीवी की सम्वति में 
“शिक्षा उन सब शक्तियों के विकास का 
नाम है, जिनके द्वारा मनुष्य में अपने 
वातावरण पर नियन्त्रण रखते की तथा 
775 समस्त शवितयों के विकास की 
सामथ्यं उत्पन्न होती हो ।' इस शिक्षा से 
757 वातावरण पर नियन्त्रण रखने और 
श्रपती शवितयों के दिकारा की सामर्थ्यं 


H 


किसी भी अंश में उन्परन नहीं होती ۱ 


१९वीं शताब्दि के महान भारतीय 
सुधारक तथा युग प्रवत्त क महि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती की दुष्टि में 'शिक्षा 
का लक्ष्य धर्माचरण है /! वह धमं को 
वैशेषिक दर्शन के शब्दों में 'मतो भ्रम्भु- 
दय निशश्रोयस्‌ सिद्धि: स धर्म: अर्थात 
जिससे सर्वागपूर्ण रूप से जीवन विकसिन 
हो श्रौर इस जीवन के पश्चात मोक्ष भी 
प्राप्त हो, वह धर्म है--ऐसा मानते हैं | 
वह शिक्षा का प्रारम्भ वर्णोचार से 
मानते है ۱ उनका प्रभिप्राय हैं कि प्रारम्भ 
में बालक को वर्णो का शुद्ध उच्चारण 
"सिखाया जाना चाहिए । इस शिक्षा से 
शिक्षित तो प्रोफेसर भीं तालव्य 'श' और 
मूर्घन्य 'ष' को दन्त्य 'स' बोलते हैं | 
“महेन्द्रः का 'महेन्दर' और योगेन्द्र का 
योगेन्दर उच्चारण तो सामान्य सी वात 
है ही । "HE उच्चारण शब्दों के श्रथ 
बदल BC AAT तो कर ही देते हैं, किन्तु 
लगता ऐसा है कि wa wag का विचार 
न करने का ही सम्भवतः यह मनोवेज्ञानिक 
प्रभाव हुआ है क्रि वर्तमान शिक्षा में पले 
व्यक्ति आजीविका प्रात में भी ग्रथं- 
arr की चिन्ता करिए बिना, जिस किसी 
प्रकार भी सम्भव हो, धन ata में लगे 
रहते 2۱ जैसे वर्णो के अशुद्ध प्रयोग के 
लिए कह दिया जाता है-काम चलने से 
मतलब, शुद्ध बोला. तव क्या ATE बोला 
तब क्‍या ? ठीक उसी प्रक्रार आजीविका 
के विषय में भी उचित-श्रनुचित का 
विचार समाप्त प्राय: हे । 
महर्षि दयायन्द भारत की प्राचीनतम 
शिक्षा पद्धति गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के 
पक्ष पोषक हैं । स्वामी विवेकानन्द जी 
महाराज का भी मत थह है कि शिक्षा 
“गुरु-गृह-बास EOD उनकी मान्यता है कि 
शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन के ۲ 
शिक्षा हो ही नहीं सकती । शिक्षक का 
चरित्र afa के समान प्रकाशमान हो, 
उसे उच्चतम XET की सजीव 7 
होना है । उसे ज्ञानदान के लिए सदा 
दत्पर रहना छाहिए । ज्ञान का दान 
बिना त्याग के नहीं हो सकता Ha: उसे 
त्यागी भी होना चाहिए । 
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MES 
शक्षक को छात के प्रति सहा 
रखनी चाहिए ۱ शिष्य में सारी 
लगा देने वाला ही सच्चा qua n- 
प्रच्छा शिक्षक श्रपने को fna R T 
पर लाकर अपनी आत्मा को शिष्य 
आत्मा में प्रविष्ट कर देता है | शिक्षन 
अपने शिष्यों के प्रति प्रेम होना चा 
जिस शिक्षक के हृदय में छात्र के 
प्रेम नहीं उमड़ता, वह छात्र को Suy 
शिक्षा नहीं दे सकता। प्रम सचार) 
लोभ नहीं आना चाहिय और न ay, 
प्रेम केवल शिष्य को निदोशित क 
के लिए हो । : ऐसे शुद्ध प्रेम से 9 
त्मिकता जागृत होती है । स्वामी विवेक 
नन्द जी महाराज का दृष्टिकोण qd 
शिक्षा से कदापि मूतं रूप धारणा 3 
कर सकदा । इन्हें तो मूतं रूप मह 
दयानन्द द्वारा निदे शित गुरक्‌ल fim 
पद्धति से ही प्राप्त हो सकता है | 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की मान्यता 
अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य ¢ 
शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और ग्रा 
Ras विकास होना चाहिए । ada 
शिक्षा इनमें से किसी एक विकास की! 
साधक नहीं है | हां वाधक अवश्य ब 
हुई है । 

योगी श्री श्ररविन्द घोष के faa 
में “वास्तश्रिक, जीवन्त तथा सच्ची शि 
वह्‌ है.जो वालक की सूषुप्त. शक्तियों 
उद्बुद्ध कर दे ۱ उनका कहना है 
शिक्षा को मानवात्मा की मांगों की q 
करनी चाहिए ۱ कया वर्तमान qure 
शिक्षा द्वारा इन दोनों बातों में से i 
हो पा रहा है | 

महात्मा मोहनदास कमंचन्द ग 
के विचार में 'जो शिक्षा चित्त की q 
न करे, मन ग्रौर इन्द्रियों को वश 
रखना न सिखाए, निर्भयका और स्व 
brad पैदा न करे । निर्वाह का सा 
न बताए तथा Tara रहने का GM 
और सामर्थ्यं न उपजाये. उत शिक्षा 
चाहे जितनी जानकारी का a 
ताकिज कुशलता xüx भाषा 8 
मौजूद हो-वह सच्ची शिक्षा नहीं o 
उन्होंने कहा था 'शिक्षा के द्वारा मा 
में स्वावलम्बन का गुण श्राना आवई 
है । जब बालक विद्यालयीय f 
समाप्त करे तो वह अपने पैरों पर हं 
हो सके । इसके लिए उसे व्यवर्सा 
दक्षता प्राप्त करनी होगी | 


Ry 


श्रापको केसा लगा ? 


करते हैं कि 


ara मर्यादा श्राप ही के लिए प्रकाशित की जाती है 


है. हम पूरी-पूरी कोशि 


आयं मर्यादा का प्रत्येक अंक श्रापकी रुचि के अनुसार रहे और ۴ 


आपको अधिक से ्रधिक सन्तोष हो श्रौर यह आप की प्रिय पत्रिका बनी रहे | 


आई, 
की आलोचन 


SUT हर अंक पर श्रपनी राय भेजिये कौन सी रचना शाप को पर्स 


कौन सी नहीं arg, श्राप किन विषयों पर लेख पढ़ना पसन्द करेगे, हम 
T और सुझावों का स्वागत करेगे | 
niversity Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


--सह-सम्प 
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र ST e C Gp ae Se ۰ [s il 
: जाय हिन्द एवं आर्य समाजी 
d पिछले वर्ष जबकि ईरान के शाह का AMAT भारत में हुआ था, उस 
र समय मने श्रनेक समाचार Wa में. विशेषत: अंग्रेजी के समाचार ql में, प्रकाशित 
۲ विज्ञापन रूप में सर्मापत शुभ कामनाग्रों को जब पढ़ा तो आश्चर्य मिश्रित ed 
म्रा हेरा कि शाह ईरान को भ्रार्य मिहिर सम्बोधित किया था ate यह विज्ञापन भी, 
नी यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो ईरान के एम्बेसी की ओर से प्रकाशित था । जिसका 
ह afama: श्रार्यों का सूर्य था | मैंने फिर विचार किया कि ‘oma’ शब्द में कितनी 
m सार्वभौमिक रूप छिपा हुआ है | उसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख grae मत-भेदों 
को कोई स्थान नहीं था। 

क्योंकि AT से AF कहाते थे । जिसका ग्राचरण व्यक्ति, परिवार, 
समाज एवं राष्ट्र का उत्थान करने वाला हो। उसी को आय॑ कहा करते थे | 
anı maa को एक रेखा चित्र के ग्रन्दर साक्षात्‌ किया जाए तो अनुमानतः 
y सही बनेगा कि चार भुजाओं वाला श्रायंत्व है। एक भुज्य में वैदिक धर्म की 
पताका, दुसरे में वेद की मशाल, तीसरे में शावित का प्रतीक कमल, चौथी भुजा 
में अनुशासन का प्रतीक गदा स्थित है | rica शक्ति एवं धैर्यं रूपी पैरों पर 
खड़ा हे तया ग्रात्म विश्वास रूपी धरातल पर उसके पैर जम चुके हैं। यह तो 
a प्राचीन युग का एक सलोना रूप था । 
Y जब मध्य युग का पदार्पण हुआ तो ग्राये जाति को विभाजित हमारे स्वार्थ 
ह| राजनीति ने कर दिया | तब हिन्दू, मुस्लिम आदि श्रनेक भेद हो गये | aria 
प हिन्दुत्व की संकोण दायरे में बन्द हो गया | जव हमें यह विचार करने का मौका 
i मिला, कि हिन्दू चोर, लुटेरों का नाम, सिन्धु तटवर्ती इलाकों के पर या 


साप्ताहिक HT मर्यादा जालन्धर 


i डा है तो आय शब्द को वावस लेने का ग्ननथक प्रयास किया गया जिसमें कि 
` काफी सफलता हासिल की । पर cnp के साथ समाजी शब्द जोड़ कर हमने 
۲ खोई हुई वस्तु को पुनः प्राप्त किया | 
j मेंरी इसमें दो राय नहीं करिं श्रायं समाज से सम्बन्धित व्यक्ति को आये 
समाजी कहना गुनाह है | पर दु,ख मुझे इसलिए होता है कि हम उप्ती मजह॒बी 
वातावरण में श्रा फंसे | खुलासे में ग्रगर कहा जाये, तो पुराण को मानने वाले 
पौराणिक होते हैं, ईसू के श्रनुयायी ईसाई होते हैं | ATT हमें गुरु शिष्य परम्परा 
या धर्म ग्रन्थ के अत्धार पर हीं अपने आपको व्यक्त करना था तो 'दयानन्द' 
TO maar 'वेदी' को ग्रागे लाना था, चूंकि आये समाज न पुस्तक का नाम हैं, न 
i ۲۳8۲7 का तो क्यों हम पूर्वो का हिन्दू जाति को विभाजित करके, पौराणिक, 
एवं श्रायं समाजी के नाम से अपने ग्रापको प्रकट करे । MÅ समाज एक संगठन 
है | संगठन के नाम पर ग्रपनी जाति को सम्बोधित करना एक धर्म के प्रति 


A कृतध्नता प्रकट करना है | जैसे कांग्रेस गुट के सदस्यों को कांग्रेसी नाम रखकर 
à भारतीय एकात्मकता को चोट की है इसी प्रकार वैदिक धर्म याञ्रायेत्व को चोट 


पहुंचाई है | भ्राज हम किन हालातों में से होकर गुजर रहे हैं इसका नमूना हम 
( सरिता के सितम्बर ७८ द्वितीय अंक में देख सकते हैं। उसमें लिखा है | 
“स्वामी दयानन्द ने ATT समाज की स्थापना हिन्दू समाय से अन्धविश्वास 
प्र ग्रवतारवाद व मूतिपूजा हटाने के लिये की थी, पर आज प्राय सभाज के पदाः 
زر‎ विकारी अपने पद और श्रामदनी बनाए रखने के लिये यह सब जानबूझ कर भुला 
रहे हैं | (पृष्ठ ८१) 3 
इन वाक्यों में हीनता की बदबू कितनी जोर से हम को तंग कर रही हैं, 
इसका एहसास केवल स्वाभिकारी सहृदय पाठक ही कर सकते हैं | सिखो ने तों 
श॑ निरंकारियों का बहिष्कार हुक्मगामे को [लिखकर किया था. पर हम अंपने ग्रापको 
86 श्रयं समाजी कहकर अपने श्राप बहिष्कृत हो रहे हैं, हमारी बेटियों-बेटों का रिश्ता 
।' श्रगर कोई लेना भी ۲ तो हजार बार ग्रागा-पीछा सोचकर भ्रागे कदम 
स॑ बढ़ाएगा। ग्रायं भमाजी, भ्रायं समाजी से रिश्ता जोड़ना कम ही पसन्द करेगा | 
| क्या यह सब हृदय विदारक समाचार नहीं ? झज का युग अपने आपको संकुचित 


॥ करके ग्रल्प-संख्यक या साम्प्रदायिकता को घेरे में लाने का युग तही न 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridw: 


जव हम अपने श्रापको हिन्दू या are समाजी न कहकर आय कहलाने | 
लगेंगे तब मालूम होगा कि विश्व तो आये पहले से ही बना है, जरूरत हैं उस 
आर्थत्व को कःयम रखने की । संगठत के नाम पर जाति का नामकरण करना न 
केवल अपने लिये घातक है श्रपितु हमारे देश के लिये भी घातक है : = 


"ण्सह-सम्पादक 
बेप: जज की शासन 

ES 
२ श्रक्तूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिन भारत का बच्चा ही नहीं, देश 
के शासक एवं प्रशासक सभी गांधी जी के वुत पर (समाधि पर) श्रद्धा के साथ 
फूल चढ़ाकर मनाते हैं, 'रघुपति राघव राजा राम, का कौत॑न करते हैं। यही 
रीति हर साल निभाई जा रही है । पर देखने में वही ढाक के तीन पात | बापूजी 
का स्वप्न था कि राम-राज्य की स्थापना । राम-राज्य की तीन विशेषताएं थीं । 
१. देहिक, दैविक एवं भौतिक ताप, इन तीनों का ATT | २. राज्य, पद (क्सी) 


के प्रति निस्पृह भाव । प्रसिद्ध है अयोध्या की राजगद्दी के लिये राम एव भरत का 
पारस्परिक व्यवहार | ३. प्रेम भरा वातावरण | 


"ed 


7۲5 के शासन में इन्हीं तीनों का ग्रभाव B । करिसी व्यक्ति की स्मृति में 
श्रद्धांजलि अपित करने का AT उनके बताये माग पर चलना है । तीम साल 
तक कांग्रेस का शासन रहा, डेढ़ साल से जनता पार्टी का शासन रहा, क्या ary 
के सपनों का थोड़ा-वहुत श्रादर किया है ? मैं आज के वाताबरण का वर्णन नहीं 
करना चाहता | फिर भी इसके जरिये sat से पूछना चाहुंगा कि यह ढोंग कव 
तक चलता रहेगा ? कौन इसको समाप्त करेगा ? 

श्री मोहनदास कमं चन्द गांधी भारत के कर्णधारों के. निर्माता थे। वे इनके 
कन्धों पर भारत का एक भव्य भवन खड़ा करना चाहते थे | पर आज उनके 
अनुयायी दृश्चरित्रता, हिसा, बलात्कार, HET, कुशिक्षा को ATC बनाकर 
भारतीयता को टिकाना चाहते है, क्या सम्भव है? गांधी जी के जन्म दिन के 
उपलक्ष्य में हटात्‌ हमें इस TAT पर सोचना पड़ेगा | 

सह-सम्पादक 


सत्य कः अभियान 


कवि कस्तुरचन्द जी 'घनसार' प्रधान आय समाज पीपाड़ शहर 
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चला | सत्य का अभियान | 
असुर 75۲ से है परेशान भले मानुष | 
उनके कुकत्त व्य से है आज चले मानुष | 
दिन-दिन होती है बड़ हान ! 
चला | सत्य का अभियान ddl 
ATÎ की चल रही, सत्य सत्ता को है लोप । 
इधर हो रहा काली करतुतियों का है कोव |! 
मिटता जा रहा भ्ररमान | 
चला ! सत्य का भ्रभियान ।२। 
दस्यों की है भरमार, लज्जा को रहे लूट! 
आये रत्न मालाप्रों को रही है लड़ियां टूट || 
कर वेदिक याद विधात ! 
चल | सत्य का अभियान ।३। 
अकमंण्यता अनिष्ठता wer रही है छाय | 
भौतिकता के लोलुन रहे विलासता को faa || 
करते क्रीड़ा कीट मलान | 
चला | सत्य का अभियान |! 
ऋषि की लेखमात्रा को है कर याद चल! 
आये सद्भावो को जगा के कर नितातं चख |! 
बन मातव देव महान्‌ ! 
चला | सत्य का मभियान ۱ 


E. 


व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करना 


| देश और समाज के लिए तो लाभकारी 
है ही, स्वयं व्यक्ति के लिए भी आवश्यक 
b है। शिक्षा प्राप्त करने पर भी यदि 
i बालक बेकार रहता है तो इसमें शिक्षा 
| का ही दोष है l” 

उन्होंने यह भी कहा था “मैं शिक्षा 
के साहित्यिक पक्ष की श्रपेक्षा सांस्कृतिक 
i पक्ष को श्रधिक महत्व देता हूं। संस्कृति 
४! प्रारम्भिक वस्तु तथा श्राधार AO" तथ्य 
यह है कि संस्कृति विहीन साहित्य-- 
हो ही नहीं सकता । जो मानव प्रौर 
मानव समाज का हित सिद्ध न करे-- 
वह साहित्य नहीं है ۱ मानवता का 
विकास तो संस्कृति में ही निहित है। 
संस्कृति से ही मनुष्य संस्कृत होता है, 
नहीं तो राक्षस, पिशाच भ्रादि बन जाता 


۱ है ۱ सांस्कृतिक आधार के बिना साहित्य 
ا‎ कोरा शब्दाडम्बर मात्र रह जाता हे | 


उससे मानवता का हित तो संभव है ही 
नहीं, श्रहित की संभावना सुनिश्चित है । 
अपनी बात को श्रोर श्रधिक स्पष्ट करते 
हुए गांधी जी कहते है “मैंने हृदय की 
संस्कृति या चरित्र-निर्माण को सदा 
प्रथम स्थान दिया है । मैंने चरित्र-निर्माण 
को शिक्षा की उपयुक्त ग्राधारशिला 
माना है ।'' 


गांधी जी वैयक्तिक स्वतन्त्रता का 

सदा श्रादर करते थे, किन्तु व्यक्ति को 

वह सामाजिक प्राणी के ही रूप में देखते 

थे । उनके विचार से “व्यक्तित्व का 
बिकास wer में श्रसम्भव $0" इतीलिए 

` 2 75 कहते थे कि “शिक्षा द्वारा 
ग्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी 
चाहिए ۱ इसका स्पष्ट ad यह है कि 

वह “सा विद्या या विमूक्तये'' विद्या 

वह्‌ है, जो मुक्ति के लिए है, rum 
मानते थे । जो साहित्य सांस्कृतिक 
 ग्ाधार पर खड़ा होगा, वही मोक्ष का 
i मार्ग प्रशस्त कर सकेगा सांस्कृतिक पथ से 
: भ्रष्ट पुस्तकों के द्वारा इसकी सम्भावना 
. नहीं हो सकती। शिक्षा का afar 
लक्ष्य तो मुक्ति होना ही चाहिए, किन्तु 
स्वावलम्बन श्रौर श्रात्म-निभरता के 
बिना मोक्ष का मागं प्रशस्त नहीं हो 
Omar इनके WA में तो मानव 
दुष्कमों में प्रवृत्त हो जाता ê | श्रतएव 
& a रूप से गांधी जी के ag विचार 
वैशेषिक की उती घोषणा का m. 
करने का निर्देश करते हैं “जिससे 
में जीवन का सर्वाग विकास 
मृत्योपरान्त मोक्ष मिले, वही 
[ने योग्य है श्रोर यह धारण 
सांस्कृतिक ग्राधार पर स्थित 


कि aus - 


३०‏ ا ا 


pm 


. हमारी शिक्षा पद्धति-5 


स्वामी वेदमुनि परिवाजक भ्रध्यक्ष-वेदिक संस्थान, नजीबाबाद (Fore ) 


- दृष्टिकोण के विषय में प्रगट किए हैं | 


साप्ताहिक झाय मयोदा जालन्धर 


प्रतिपादन किया है । व्यक्ति AR 
समाज एक दूसरे के पूरक हैं न कि 
विरोधी । गांधी जी बालकों में नैतिक 
गुणों का विकास करना चाहते थे । 
साक्षरता प्रपने श्राप में शिक्षा नहीं हे । 
बच्चे का शारीरिक, मानसिक और 
ग्राध्यात्मिक विकास ही शिक्षा है। 


जीवन में श्रम का अत्यधिक महत्व है | 
गांधी जी श्रम को जीवन का आवश्यक 
ग्राधार बताते थे । कहीं ऐसा न हो 
कि बालक श्रम से घृणा करने लगे । 
गांधी जी बालकों में श्रम का श्रःदर 
जमा कर उनमें श्रम की श्रादत डालना 
alga थे।' यह विचार श्री रामशकल 
पाण्डेय ने अपनी पुस्तक 8 गांधी जी के 


डा. रामशकल पाण्डेय का कथन 
है कि “आज हमारी सम्पूर्ण शिक्षा 
परीक्षा केन्द्रित हो गई है । इसका कारण 
है सरकारी नौकरियों क! लोभ, जो हमें 
अंग्रेजी शासन-क्राल से उत्तराधिक्रार में 
मिला है। सरकारी नोकरी के लिए 
कागज के प्रमाण-पत्नों का श्रधिक मूल्य 
व्यक्ति के mant एवं fsa की मान्य- 
ताश्रों का बहुत कम ।” पाण्डेय जी आगे 
लिखते हैं “परीक्षा में भ्रच्छी श्रेणी 
प्रात करना जीविकोपाजन के लिए 
अधिक उपयोगी है श्रोर परीक्षा में प्रच्छी 
श्रोणी प्राप्त करने के लिए परीक्षक की 
चाटुकारिता... ...शिक्षा के नाम पर 
बेसिर-पैर की वाते रटना, परीक्षा के 
दिनों में किताबी कीड़ा बन जाना...... 
अपने चारों ओर शिक्षा जगत में यही 
तो हो रहा है।' 

अन्त में इतना कहकर हम अपने 
पाठकों से विदा लेते हैं कि इन शिक्षा- 
शास्त्रियो के विचारों को अपने लेख के 
अन्तिम भाग में उद्धत करने का हमारा 
प्रभिप्राय यह है कि शिक्षा समस्या पर 
हमने जो विचार इस लेख में व्यक्त 
किए हैं, उन में हम श्रकेले नहीं हैं ्रपितु 
विश्व के उवत प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री atx 
महापुरुषों के मत भी हमारे दृष्टिकोण 
के प्रबल समर्थक gi इतना लिखने के | 
पश्चात्‌ हम यह HINT करेगे कि यदि 
हमारे यह बिचार देश के वर्तमान 


विगत दिनों नैरीबी में भूतपूर्व संसद 
सदस्य और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
के. Hq कुलपति डा. UU 
सिद्धान्तालंकार ने आज आर्य समाजियों 
को ग्राहूवान किया कि जिस तरह आज 
से २२५० वर्ष qd अशोक महान द्वारा 
ग्रोयोजित महासभा के बाद संसार के 
कोने-कोने में शांतिदूत, तथा अहिंसा के 
सन्देश लेकर चल पड़े थे उसी तरह 
ग्रशांति तथा सकटों से ग्रस्त मानवता की 
शांति. एवं आध्यात्मिकता का सन्देश देने 
के लिए वे ऋषि दयानन्द के वैदिक 
संस्कृति के सैनिक बनकर ATA आएं । — 
डा. सिद्धान्तालंकार आज यहाँ 
आये समाज नैरोबी की स्वर्ण जयन्ती 
समारोह पर आयोजित श्रन्तर्राष्ट्रीय 
हासम्मेलन के अध्यक्ष पद से भाषण 
कर रहे थे | à 
इस आय सम्मेलन में भारत, 
अमरीका, कनाडा, मारीशस व पूर्वी 
्रफीका से लगभग ५०० प्रतिनिधि 
भाग ले रहे हैं । 
आयोजकों के अनुसार इस में विशुद्ध 
नागरिकता व विश्वबन्धुत्व के श्रायंसमाज 
के महान सिद्धांतों पर विशेष रूप से 
जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 
संयुक्‍त राष्ट्र के विशाल भवनों में शांति 
तया भातृत्व के लच्चेदार भाषणों के 
बावजूद विश्व में शांति का वातावरण 
उत्पन्न नहीं हो रहा, क्योंकि श्रशांति 
लड़ाई झगड़ा युद्ध ma भूमि में नहीं 
लड़ जाते मनुष्य की मनोभूमि में लड़ 


र अक्तूबर १९७५ ی‎ 
——— —— 


: वैदिक संस्कृति के से निक 
बन कर सामने आएं ۳ ` 


जाते हैं | उन्होंने कहा, क़ि वेदों मैं ८ 
मन सभी के कल्याण कार्यों 3 
सन्देश विश्व के कोने कोने में पर 
इस समस्या का हल ही निकाल्न त 
सकता है । 

मानव समाज के जीबन में m 
तरफ व्यास e एवं अशान्ति 
समस्या को हल कर ऐतिह 
परिवेक्षण d वैदिक जाइ 
भूमिका की चर्चा करते हुए डा. सिद्धात. 
लंकार ने कहा कि आज के युग में जब 
वेदों तथा वैदिक संस्कृति का हम नाग 
सेने लगे थे, वेद क्या कहते हैं. झा 
गए थे । 

उन्होंने कहा कि ऋषि दयानन्द 
फिर से उस सन्देश को sarap ah 
घोषणा की कि मानव समान "mas 
विश्वमार्यम'' की राह पर चल कर रि 
भौतिक बाद के प्रलयकारी परिणामे 
वच सकता है,। इसी उद्देश्य से ग्रां 
समाज को स्थापना हुई | 

संस्कृति की गू ज पैदा कर उस दृष 
का आये समाज के संस्थापक ने 7 
लिया aq 

उन्होंने कहा कि ग्राज हम कि 
लक्ष्य को लेकर यहां एकत्रित हुए हैं क्‌ 
तभी पूरा होगा जब हम सारे संसा 
में भारत के ऋषि ufu की ग्रावाज इं. 
गुछा देगे। सदियों से भौतिक बा 
के जिस मार्ग पर संसार चला 5 
है उस पर चलते-चलते ag थक T 
है और हाथ उसके कुछ भी नहीं ۱ 


भूत 


वेदिक उपवन क माली. 


श्री स्व. प्रकाशचन्द्र कविरत्न श्रजमेर 


बन्दर ग्रादि 


ग्रधिकारों के पास तक पहुंचे तो अच्छा 
हो। 

जब धक शिक्षा का सुधार नहीं 
होगा, भारत" का वास्तविक हित नहीं 
होगा--सरकार चाहे जितने कानून 


“और योजनाए' बनाले। यदि देश के 


स्वाधीन होने ही शिक्षा का सुधार हो 

जाता तो श्रब तक की तीस वर्षीय ग्रवधि 

में भारत वास्तविक श्रर्थो में राष्ट बन 

गया होता । यदि श्रब भी نع‎ 

के नेत्र खुल जाये तो केवल बीस वर्ष 
hi 


भूमित व्यक्ति जन को जो था 
उस क्र षि माली को पिलव 


दयानन्द बनकर HIV, वेदिक उपवन के माली, 
उपवन में नाना मत, पन्थों के कट झाड बढ़े थे 
जन्तु विषेले पाखण्डी धूर्तो के afia ae थे, 
तक Hore मे ऋषि ने सब भूमि शुद्ध कर डाली | 
कड़ी धूप से उपवन के तव, पौधे थे मरझाये, 
हृदय रक्त से सींच-सींच कर ऋषि ने वे पनपनाये, 
भाय मृदु फल-फूल हुई मन मानन 
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ग्रति हरियाली | 


_ढीठ वनचर उत्पात न कहीं मचाए, 
उपवन में घुसकर तरु पौधे नष्ट नहीं कर पाएं, | 
- चहु दिशि वाड़ लगा दी ऋषि ने ग्रार्य समाज निराली । 
भाय समाज Te ना-समझों को 
VA भलों के उर में आदर इसके प्रति जगता है. 
इसके द्वारा उपवन की ऋषि ने दुर्दशा सम्भाली | 
अमृत फल देने वाला, 
गया दुष्टों ने विष प्याला. 


कण्टक लगता है 


सम्वत्‌ उन्नीस सौ चालीस कौ कैसी थी दीवाली | 


वना गये ऋषि लेखराम, 
संन्यासी दर्शनानन्द जी 
करते रहे 


श्री Fo नरेन्द्र कहलाए जो 


. इस उपवन की 
श्रायंजनों | ग्रब 


Tare वीर लाजपत, 
gaua 
AIT से इस उपवन की रखवाली । 
सोमानन्द | 
Rame ब्रह्मचारी सच्चे बैदिक पथगामी. c | 
ने रक्षा हित काया ado कर e 
चर्मा (व्मयिभः१/०१- Digit करो, श्राप रक्षा वैदिक उपवन की 

3۹۲۲۵۲۹۹۸۳۹۵ Diolüzed by 53 FARES re लगा दो बाजी तन-मन-धन की, 
3 ۳ t MN रहा ने कर पाये पामाली, शतु कुचाली | 


श्री J za, 


स्वामी, 


Y 


maai के प्राचीन श्रौर इतिहास 
प्रसिद्ध नगरों में मथुरा का महत्व ad- 
मान्य है। भगवान्‌ श्री कृष्ण के जन्म- 
स्थान होने के अतिरिक्त यह नगर विविध 
fara, RN att ज्ञान-विज्ञान का 
भी विख्यात केन्द्र रहा हे ۱ इसके महत्व 
के कारण ही देश के प्रायः सभी प्रमुख 
धर्मो 7۲ सम्प्रदायों ने समय-समय पर 
यहां श्रपने मन्दिर, मठ, देवालय ak 
केन्द्र बनाये, जिनके कारण विभिन्न स्थानों 
से श्राए हुए विशिष्ट व्यक्तियों का ag- 
दाय-यहाँ पर सदा से निवास करता रहा - 
है । उन्होंने मथुरा के मूल निवासियों से 
भी श्रधिक इस नगर की गौरव-वृद्धि में 
योग दिया है ۱ दण्डी विरजानन्द जी और 
स्वामी दयानन्द जी मथुरा के मूल निवासी 
नहीं थे ۱ किन्तु उन्होंने इस नगरी के महत्व 


q 
को वहां पर निवास कर और यहां से गच TT وه هه هر‎ 


प्रेरणा प्राप्त कर ग्रपनी कीति कौमुदी 
के साथ ही साथ मथुरा की qimar 
को भी विस्तीर्ण किया है। 
दण्डी जी का संक्षिप्त परिचय-- 
दण्डी विरजानन्द जी का जन्म 
पंजाब के करतारपुर नगर के निकटवर्ती 
गगापुर ग्राम में Ho १८३५ के लगभग 
हुआ था। वे भारद्वाज गौत्रीय सार: 
स्वत ब्राह्मण थे | उनके पिता का नाम 
चारायण दत्त था उनका अपना नाम 
क्या था, यह ज्ञात नहीं होता है | यह 
निश्चित है संन्यास की दीक्षा लेने के 
ATAT उनका गुरुप्रदत्त नाम विरजानन्द 
gU था। वे इसी नाम से विख्यात a 
मथुरा में वे दण्डी स्वामी के नाम से 
प्रसिद्ध रहे हैँ । नेत्रहीन होने से प्रज्ञा चक्षु 
भी कहलाते थे । वे जन्मान्ध तो नही थे 
किन्तु ५ वषं की ग्रबोधावस्था में शीतला 
रोग से नेत्रहीन होने के कारण जन्मान्ध 
जैसे हो गये थे । उनकी स्मरण शक्ति 
a मेधा श्रसाधारण थी । इन जन्मजात 
दैवी गुणों के कारण ही उनकी नेत्नही नता 
उनके उज्ज्वल भविष्य में बाधक नहीं 
हुई ग्रौर कालान्तर में वे muy समय के 
प्रकाण्ड विद्वान हुए। 
विरजानन्द जी के नेत्नहीन होने पर 
भी उनके पिता ने उन्हें ग्र।रम्भिक शिक्षा 
देने का ग्रायोजन किया था। दुर्भाग्य से 
उनके माता-पिता की शीघू मृत्यु हो गई 
और वे १२ वर्ष को बाल्यावस्था में ग्रनाथ 
हो गए । इससे दु:खी होकर वे अपने 
जन्म स्थान को छोड़ कर हरिद्वार चले 
गये । वहां ऋषिकेश में निवास कर वे 
ग्रहनिश तपस्या और गायन्ती मन्त्र का 
जाप करने लगे | कहते हैं उन्हें गायत्री 
मन्त्र सिद्ध हो गया था | इनके फलस्वरूप 
उनके ज्ञान-चक्षु खुल गये और उनको 
बुद्धि का अद्भूत रूप मे विकास gum | 
ऋषिकेश में वे कनखल गये । वहां पर 
उन्होंने व्याकरणादि विद्याश्रों का ग्रध्ययन 
कर उनमें दक्षता प्राप्त की थी । 
कनखल में उन्होंने quite नामक 


साप्ताहिक ATF मर्यादा जालन्धर 


इतिहास के पृष्ठों से-- 


दण्डो विरजानन्द विद्यालय 
और महष दयानन्द का 
विद्याध्ययन i 


श्री प्रभुदयाल भोतल मथुरा 
ee ۶ 8 
سح‎ SS [ho rr 
0 € महत्वपुर्ण एवं परिचयात्मक लेख बर्तमान AT सन्तति के 


0 ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से पुन: प्रकाशित किया जा रहा है। mmm है () 
पाठक वर्ग इस लेख से कुछ लाभ उठाएगा | 
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विद्वान से संन्यासाश्रम की दीक्षा ली थी, 
तदुपरान्त वे विरजानन्द नाम से प्रसिद्ध 
57۱ कनखल से वे काशी गये | वहां पर 
उन्होंने अपने विद्याध्ययन को पूर्ण किया | 
काशी में वे अध्ययन के साथ ही साथ 
ग्रध्यापन कार्य भी किया करते थे | इस 
से उनकी विद्या का भली-भान्ति विकास 
हो गया था ۱ उनके दीक्षा गुरु के रूप में 
पुर्णानन्द संन्यासी का नाम विदित है 
किन्तु उनके शिक्षा गुरु का नाम प्रसिद्ध 
नहीं ۱ उन्होंने ग्रलवर में जिस 
ग्रन्थ की रचना की थी, 
उसके श्रन्त, में उन्होंने भ्रपने को गौरी- 
शंकर का शिष्य बतलाया है | इससे ज्ञात 
होता है कोई गौरीशंकर नामक विद्वान 
उनके शिक्षा गुरु थे । 
काशी में विद्याध्ययन करने के उप- 
रान्त वे गया ग्रादि विभिन्न स्थानों की 
यात्रा करते हुए सोरों आए | वहां के 
गड़ियाघाट पर निवास कर उन्होंने 
ग्रध्यापन कार्य MA किया था | उन 
के सोरों निवासी शिष्यों में अंगदराम का 
नाम उल्लेखनीय है। सोरों में एक बार 
अलवर के राजा विनयसिंह गंगा स्नान 
के लिए श्राए थे। वे विरजानन्द की 
विद्धता से बड़े प्रभावित at) राजा 
विनयसिह विद्याव्यसनी ate विद्वानों के 
AAT थे। उनके समय अलवर 
सुप्रसिद्ध विद्या केन्द्र बन गया TT | 
उन्होंने विरजानन्द जी से gaat चलने 
का विशेष ग्रोग्रह किया । विरजानन्द जी 
इस शतं पर ग्रलवर जाने को राजी हुए 
कि राजा उनसे व्याकरण ETT । इसमें 
शिथिलता होते ही वे अलवर से चले 
आवेगे | 
राजा विनयसिह ने maar d 
विरजानन्द जी के निवासादि की यथो- 
चित व्यवस्था की थी। वे साधारण 
विद्यार्थी की भान्ति दण्डी जी से व्याकरण 
पढ़ने लगे, किन्तु राजकार्यं में प्रत्यधिक 
व्यस्त होने के कारण कभी-कभी उन्हें 
प्रध्ययन के लिये समय नहीं मिल पाता 
था । इससे ग्रसन्तुष्ट होकर विरजानन्द 


-सह-सम्पादक 


0 
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जी अलवर से सोरों वापिस चले गये | 
राजा विनयसिह की प्राथना पर उन्हें 
सुगमता पूर्व व्याकरण की शिक्षा देने के - 
लिए विरजानन्द जी ने ग्रलवर में 'शब्द- 
बोध नमम ग्रन्थ की रचना की थी | कहते 
हैं, इसकी हस्तप्रति अलवर के राजकीय 
पुस्तकालय में सुरक्षित है। यदि 75 वहां 
पर है, तो उसे दण्डी जी की कीतिरक्षा के 
लिए संपादित रूप में प्रकाशित कराना 
अत्यावश्यक है | 

श्रव की वार वे अस्वस्थ हो जाने से 
सोरों में afar समय तक नहीं रह सके, 
स्वस्थ होते ही वे सोरों से मुरसान और 
वहां से भरतपुर चले गये | वहां के 
राजाओं ने उत्का भली-भांति आतिथ्य 


सत्कार किया था, किन्तु वे दोनों स्थान 


विरजानन्द जी की स्थायी निवास के 
लिए उपयुक्त नहीं हुये । ऐसा जान 
पड़ता है, दण्डी विरजानन्द जी का मन 
तीथं स्थानों afan रमता था । उस 
काल के तीथं स्थान धमं, संस्कृतिके और 
विद्या के केन्द्र होते थे, अतः विरजानन्द. 
जीं जैसे विद्वान का मन उन स्थानों में 
लगना स्वभाविक ही था। यही कारण है 
अपना जन्म स्थान छोड़ने के उपरांत वे 
हरिद्वार, काशी, गया और सोरों में 
ग्रधिकतर रहे थे । उन्हे ग्रावश्यकता- 
नुसार, भुरसान, भरतपुर आदि स्थानों में 
भी रहना पड़ा था, किन्तु उनका मन 
वहां नहीं लगा । 
दण्डी जी का मथुरा आगमन और 
विद्यालय की स्थापना--- 


सोरों में निवास करते समय ही वे 
मथुरा के महत्व से प्रभावित थे। जब 
उन्होंने सोरों छोड़ दिया, तब वे मथुरा 
में स्थायी रूप से रहने लगे। उनके लिए 
मथुरा एक ग्रपरिचित स्थान था, किन्तु 
वहां पर उन का एक परिचित व्यक्ति 
अलवर राज्य का जागी एदार गूजरमल 
निवास करता था | उसका मकान मथुरा 
चौक बाजार में था। जब विरजानन्द 


जी भरतपुर से मधुरा में स्थायी निवास 


करने गये, तब बे सवंप्रथप्त उक्त गुजरमल 


रूप से विद्यालय की 
पूर्वक ्रध्यापन का 
कहते हैं, यह विद्याल 


पूर्वक विषय का बोध करा 
से किसी प्रकार क्रा | 


व्यवस्था भी करा देते ये 
निर्वाह तथा विद्या 

समस्त व्यय अलवर, 
के राजाओं द्वारा दी 
चलता था । 


जैसे श्रनाषे व्याकर 
ग्रष्टाध्यायी जैसे ATG 
पढाने के पक्षपाती. 
है, दण्डी जी का य 
नहीं था । उनके | 
कौमुदी का विशेष 


भी श्राष-ग्रनाषं ग्रस्थों 
बिना छात्रों की | 


व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करना 

देश और समाज के लिए तो लाभकारी 

है ही, स्वयं व्यक्ति के लिए भी ग्रावश्यक 

` है। शिक्षा प्राप्त करने पर भी यदि 

۱ बालक बेकार रहता है तो इसमें शिक्षा 
का ही दोष है ।'' 

उन्होंने यह भी कहा था “मैं शिक्षा 

8 के साहित्यिक पक्ष की श्रपेक्षा सांस्कृतिक 

i पक्ष को ग्रधिक महत्व देता हूं। संस्कृति 

i प्रारम्भिक वस्तु तथा ग्राधार है। तथ्य 

| यह है कि संस्कृति विहीन साहित्य-- 

हो ही नहीं सकता । जो मानव श्रौर 

मानव समाज का हित सिद्ध न करे-- 

वह साहित्य नहीं है 4 मानवता का 

विकास तो संस्कृति में ही निहित है। 

j gesfa से ही मनुष्य संस्कृत होता है, 

नहीं तो राक्षस, पिशाच भ्रादि बन जाता 


है | सांस्कृतिक श्राधार के बिना साहित्य 
कोरा शब्दाडम्बर मात्र रह जाता है । 


उससे मानवता का हित तो संभव है ही 
नहीं, श्रहित की संभावना सुनिश्चित है | 
अपनी बात को और श्रधिक स्पष्ट करते 
हुए गांधी जी कहते है “मैंने हृदय की 
संस्कृत या चरित्न-निर्माण को सदा 
प्रथम स्थान दिया है | मैंने बरित्र-निर्माण 
को शिक्षा की उपयुक्त ग्राधारशिला 
माना है।'” 
गांधी जी वैयक्तिक स्वतन्त्रता का 
सदा alee करते थे, किन्तु व्यक्ति को 
वह सामाजिक प्राणी के ही रूप में देखते 
थे। उनके विचार से “व्यक्तित्व का 
विकास शून्य में श्रसम्भव ê |" इतीलिए 
` 35 यह कहते थे कि “शिक्षा द्वारा 
आध्यात्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी 
चाहिए । इसका स्पष्ट ag यह है कि 
qg “सा विद्या या विमुक्तये” विद्या 
ठह है, जो मुक्ति के लिए है, का आदर्श 
मानते थे । जो साहित्य सांस्कृतिक 
MAR पर खड़ा होगा, वही मोक्ष का 
मार्ग प्रशस्त कर सकेगा सांस्कृतिक पथ से 
भुष्ट पुस्तकों के द्वारा इसकी सम्भावना 
नहीं हो सकती Û शिक्षा का afar 
. लक्ष्य तो मुक्ति होना ही चाहिए, किन्तु 
स्वावलम्बन AR ध्रात्म-निभरता के 
बिना मोक्ष का मागं प्रशस्त नहीं हो 
सकता । इनके श्रभाव में तो मानव 
दुष्कर्मा में प्रवृत्त हो जाता है । श्रतएव 
समग्रं रूप से गांधी जी के यह विचार 
- हमें वैशेषिक की उषी घोषणा का श्रनु- 
परण करने का निर्देश करते हैं “जिससे 
लोक में जीवन का सर्वांग विकास 
are मृत्योपरात्त मोक्ष मिले, वही 
करने योग्य है ۲ यह धारण 
सांस्कृतिक श्राधार पर स्थित 
त्य से ही सम्भव है। 
daft NIS तथा 
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साप्ताहिक प्राय मयोदा जालन्धर 


हमारी शिक्षा पद्धति-5 


स्वामी वेदमुनि परिवाजक श्रध्यक्ष-वेदिक संस्थान, नजीबाबाद (some) 


प्रतिपादन किया है । व्यक्ति श्रौर 
समाज एक दूसरे के पूरक हैं न कि 
विरोधी । गांधी जी बालकों में नैतिक 
गुणों का विकास करना चाहते थे । 
साक्षरता अपने श्राप में शिक्षा नहीं है | 
बच्चे का शारीरिक, मानसिक प्रौर 
ग्राध्यात्मिक विकास ही शिक्षा है 
जीवन में श्रम का अत्यधिक महत्व है । 
गांधी जी श्रम को जीवन का आवश्यक 
ग्राधार बताते थे । कहीं ऐसा न हो 
कि बालक श्रम से घृणा करने लगे । 
गांधी जी बालकों में श्रम का श्रःदर 
जमा कर उनमें श्रम की श्रादत डालना 
चाहते थे।' यह विचार श्री रामशकल 
पाण्डेय ने श्रपनी पुस्तक शें गांधी जी के 
दृष्टिकोण के विषय में प्रगट किए d 

डा. रामशकल पाण्डेय का कथन 
है कि “्राज हमारी सम्पूर्ण शिक्षा 
परीक्षा केन्द्रित हो गई है । इसका कारण 
है सरकारी नौकरियों का लोभ, जो हमें 
अंग्रेजी शासन-क्राल से उत्तराधिकार में 
मिला है। सरकारी नोकरी के लिए 
कागज के प्रमाण-पत्रों का भ्रधिक मूल्य 
व्यक्ति के rei एवं {उस की मान्य- 
ताश्रों का बहुत कम |° पाण्डेय जी आगे 
लिखते हैं “परीक्षा में भ्रच्छी श्रेणी 
प्राऽत करना जीविकोपाजन के लिए 
ग्रधिक उपयोगी है Ale परीक्षा में भ्रच्छी 
श्रेणी प्राप्त करने के लिए परीक्षक की 
चाटुकारिता... ...शिक्षा के नाम पर 
बेसिर-पैर की वाते tar, परीक्षा के 
दिनों में किताबी कीड़ा बन जाना... ... 
ग्रपने चारों ओर शिक्षा जगत में यही 
तो हो 2 I 

अन्त में इतना कहकर हम अपने 

पाठकों से विदा लेते हैं कि इन शिक्षा- 
शास्त्रियों के विचारों को ग्रपने लेख के 
श्रन्तिम भाग में उद्धत करने का हमारा 


> 


१ अक्तूबर १९७८ + 


आर्यजन वेदिक संस्कृतिक सेनिक्ग 


बन कर सामने आएं سس‎ 


विगत दिनों नरीबी में भूतपूर्व संसद 
सदस्य gx गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
देह भूतपूर्व कुलपति डा, seed 
सिद्धान्तालंकार ने AT श्रां समाजियों 
को ्राहूवोन किया कि जिस तरह श्राज 
से २२५० वर्ष पूर्व अशोक महान द्वारा 
आयोजित महासभा के बाद संसार के 
कोने-कोने में शांतिदूत, तथा अहिंसा के 
सन्देश लेकर चल पड़े थे उसी तरह 
ग्रशांति तथा संकटों से ग्रस्त मानवता की 
शांति एवं आध्यात्मिकता का सन्देश देने 
के.लिए वे ऋषि दयानन्द के वेदिक 
संस्कृति के सैनिक बनकर श्रागे श्राएं। _ 

डा. सिंद्धान्तालंकार आज यहाँ 
आये समाज नैरोबी की स्वर्ण जयन्ती 
समारोह पर आयोजित अत्तर्राष्ट्रीय 
मंहासम्मेलन के अध्यक्ष पद से भाषण 
कर रहे थे | 

इस म्रायं सम्मेलन में भारत, 
अमरीका, कनाडा, मारीशस व पूर्वी 
्रफीका से लगभग ५०० प्रतिनिधि 
भाग ले रहे हैं | 

्रायोजकों के अनुसार इस में विशुद्ध 
नागरिकता व विश्‍वबन्धुत्व के ग्रार्यसमाज 
के महान सिद्धांतों पर विशेष रूप से 
जोर दिया जाएगा । उन्होंने कहा कि 
संयुक्त राष्ट्र के विशाल भवनों में शांति 
तया भातृत्व के लच्चेदार भाषणों के 
बावजूद विश्व में शांति का वातावरण 
उत्पन्न नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रशांति 
लड़ाई झगड़ा युद्ध श्रादि भूमि में नहीं 
लड़ जाते मनुष्य को मनोभूमि में लड़ 


जाते हैं । उन्होंने कहा, कि वेदों £4 
मन सभी के कल्याण कार्यों ह 


में को" 
सन्देश विश्व के कोने कोने में sins 
इस समस्या का हल ही fue 
सकता है | " 


मानव समाज के जीवन में aT 
तरफ व्यास असंतोष एवं अशा 
समस्या को हल करने के 
परिवेक्षण में वैदिक विचारधारा 
भूमिका की चर्चा करते हुए डा. RE 
din ने कहा S आज के युग में ga 
वेदों तथा वैदिक संस्कृति का हम नाप 
लेने लगे थे, वेद क्या कहते हैं, 
गए थे | 

उन्होंने कहा कि ऋषि दयानन्द 
फिर से उस सन्देश को जगाया gh 
घोषणा की कि मानव समान "nura 
fanda की राह पर चल कर 
भौतिक बाद के प्रलयकारी परिणामे 
वच सकता 2۱ इसी उद्देश्य से ग्रा 
समाज की स्थापना हुई | 

संस्कृति की गूज पैदा कर उस दृष 
का आये समाज के संस्थापक ने सफा 
लिया था d 

उन्होंने कहा कि AM हम कि 
लक्ष्य को लेकर यहां एकत्रित हुए हैं ग 
तभी पूरा होगा जब हम सारे संता 
में भारत के ऋषि मुनियों की ्रावाज म. 
गुछा देंगे । सदियों से भौतिक वा 
के जिस मार्ग पर संसार चला आरा 
हे उस पर चलते-चलते वह थक ग 
है और हाथ उसके कुछ भी नहीं Î 


ह 
ऐतिहासिक 


भू 


वैदिक उपवन के माली oc 


श्री स्व. प्रकाशचन्द्र कविरत्न श्रजमेर 


दयानन्द बनकर NIU, वेदिक उपवन के माली, 


“और योजमाए' बनाले। यदि देश के 


उपवन में नाना मत, पन्थों के कट झाड़ बढ़े थे, 
जन्तु विषैले पाखण्डी धूर्तो के भ्रमित Fẹ थे, 
तक कुठारे मे ऋषि ने सब भूमि शुद्ध कर डाली | 
कड़ी धूप से उपवन के तब, पौधे थे मरझाये, 
हृदय रक्त से सींच-सींच कर ऋषि ने वे पतपनाये, 
0 भाय मृदु फल-फूल हुई मन मानन HR ۱ 
स्दर आदि SIS वनचर उत्पात न कहीं मचाए, 
उपबन में घुसकर तरु पौधे नष्ट नहीं कर पाए, 
. "E दिशि बाड़ लगा दी ऋषि ने met समाज free! 
आय समाज धूर्त ना-समझों को कण्टक लगता है, 
सुवुध भलों के उर में ग्रादर इसके प्रति जगता है. 
इसके द्वारा उपवन की ऋषि ने दुर्दशा सम्भाली | 
व्यित जन को जो था अमृत फल देने वाला, 
उस ऋषि माली को पिलवाया दृष्टों ने विष प्याला. 
सम्वत्‌ उन्नीस सौ चालीस कौ कैसी थी दीवाली | 
जना गये ऋषि लेखराम, श्रद्धानन्द वीर लाजपत, 
सन्यासी aiaa जी हंसराज श्री गुरुदत्त, 
श्री TR AMT से इस उपवन की रखबाली । 
"५ कहलाएजो सोमानन्द स्वामी, 
रहे प्रखण्ड ब्रह्मचारी सच्चे वैदिक quam C | 


ग्रभिप्राय यह है कि शिक्षा समस्या पर 
हमने जो विचार इस लेख में व्यक्त 
किए हैं, उन में हम श्रकेले नहीं हैं ग्रपितु 
विश्व के उवत प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री श्रौर 
महापुरुषों के मत भी हमारे दृष्टिकोण 
के प्रबल समर्थक हैं। इतना लिखने के 
पश्चात्‌ हम यह श्राशा करेगे कि यदि 
हमारे यह विचार देश के वर्तमान 
अधिकारों के पास तक पहुंचे तो अच्छा 
हो । 

जब पक शिक्षा का सुधार नहीं 
होगा, भारत^ का वास्तबिक हित नहीं 
होगा-सरकार चाहे जितने कानन 


भूमित 


स्वाधीन होने ही शिक्षा का सुधार हो 
जाता तो 75 तक की तीम वर्षीय अवधि 
में भारत वास्तविक श्रथों में राष्ट qq 


गया होता । यदि भ्रब भी राष्ट-नेताम्रो it 

a eue a = SN उपवन की रक्षा हित काया ग्र्पण कर e ۱ 
के ने ۲ ल बीस वर्षं यंजनों | श्रव करो, आप रक्षा वैदिक t 
NE Given aio Gapitgc[ion. Digitized by S3 ۲۰۲۲۹۳6۲۲۹۵ TT 


T'RUT लगा दो बाजी तन-मन-धन की, 
जागृत रहो न कर पाये पामाली, शत्रु कूचाली। _ 


x 


Y 


سس تچ 


भारतवर्ष के प्राचीन ग्रौर इतिहास 
प्रसिद्ध नगरों में मथुरा का महत्व ad- 
मान्य है। भगवान्‌ श्री कृष्ण के जन्म- 
स्थान होने के अतिरिक्त यह नगर विविध 
विद्याग्रों, कलाश्रों ate ज्ञान-विज्ञान का 


भी विख्यात केन्द्र रहा है । इसके म 

के कारण ही देश के प्रायः सभी प्रमुख 
धर्मों और सम्प्रदायों ने समय-समय पर 
यहां art मन्दिर, मठ, देवालय और 


केन्द्र बनाये, जिनके कारण विभिन्न स्थानों 


से आए हुए विशिष्ट व्यक्तियों का ag- 
दाय-यहाँ पर सदा से निवास करता रहा 

۱ उन्होने मथुरा के मूल निवासियों से 
भी afte इस नगर की गौरव-वद्धि में 
योग दिया है | दण्डी विरजानन्द जी और 
स्वामी दयानन्द जी मथुरा के मूल निवासी 


नहीं थे । किन्तु उन्होंने इस नगरी के महत्व 


को वहां पर निवास कर और यहां से 
श्र रणा प्राप्त कर ग्रपनी कीति कौमदी 
के साथ हो साथ मथ्रा की यशोगाथा 
को भी विस्तीर्ण किया है । 
दण्डी जी का संक्षिप्त परिचय-- 
दण्डी विरजानन्द जी का जन्म 
पंजाब के करतारपुर नगर के निकटवर्ती 
TTT ग्राम में Ho १८३५ के लग्भग 
87۲ था। वे भारद्वाज गौत्रीय सार- 
स्वत ब्राह्मण थे | उनके पिता का नाम 
नारायण दत्त था उनका AAT नाम 
क्या था, यह ज्ञात नहीं होता है | यह 
निश्चित है संन्यास की दीक्षा लेने के 
ATT उनका गुरुप्रदत्त नाम विरजानर 
हुआ था। वे इसी नाम से विख्यात हैं | 
मथुरा मे वे दण्डी स्वामी के नाम से 
प्रसिद्ध रहे हैं । नेत्रहीन होने से प्रज्ञा चक्ष 
भी कहलाते थे। वे जन्मान्ध तो नही थे 
किन्तु ५ वर्षं की श्रवोधावस्था में शीतला 
रोग से नेत्रहीन होने के कारण जन्मान्ध 
जैसे हो गये थे ۱ उनकी स्मरण शक्ति 
और मेधा श्रसाधारण थी । इन जन्मजात 
दैवी गुणों के कारण ही उनकी नेत्रहीनता 
उनके उज्ज्वल भविष्य में बाधक नहीं 
हुई AIT कालान्तर में वे «qq समय के 
प्रकाण्ड विद्वान हुए 
विरजानन्द जी के नेत्रहीन होने पर 
भी उनके पिता ने उन्हें श्रारम्भिक शिक्षा 
दने का ग्रायोजन किया था। दुर्भाग्य से 
उनके माता-पिता की शीधु मृत्यु हो गई 
और वे १२ वर्ष की बाल्यावस्था में ग्रनाथ 
हो गए । इससे दुःखी होकर वे अपने 
जन्म स्थान को छोड़ कर हरिद्वार चले 
गये ۱ वहां ऋषिकेश में निवास कर वे 
हनिश तपस्या ate गायत्री मन्त्र क 
जाप करने लगे। कहते हैं उन्हें गायत्री 
मन्त्र सिद्ध हो गया था । इनके फलस्वरूप 
उनके ज्ञान-चक्षु खुल गये और उनको 
बुद्धि का A रूप से विकास हुआ | 
ऋषिकेश में वे कनखल गये | वहां पर 
उन्होंते व्याकरणादि विद्याम्रों का ग्रध्ययन 
कर उनमें दक्षता प्राप्त की थी | 


कनखल में उन्होंने पूणनिःद नामक 


साप्ताहिक ग्रायं मर्यादा जालन्धर 


इतिहास के पृष्ठों से 


दण्डी विरजानन्द विद्यालय 


और महषि दयानन्द का 
विद्याध्ययन 


श्री प्रभूदयाल भोतल मथरा 
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यह महत्वप्रूण एवं परिचयात्मक लेख aima श्राय॑ सन्तति के 0 
शान बढ़ाने के उद्देश्य से पुन: प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है 


( 


विद्वान से संन्यासाशध्रम की दीक्षा ली थी, 
तदुपरान्त वे विरजानन्द नाम से प्रसिद्ध 
हुये । कनखल से वे काशी गये | वहां पर 
नि श्रपने विद्याध्ययन को पूर्ण किया | 
काशी में वे अध्ययन के साथ ही साथ 
aea कार्य भी किया करते थे | इस 
से उनकी विद्या का भली-भान्ति विकास 
हो गया था | उनके दीक्षा Te के रूप में 
पुर्णानन्द संन्यासी का नाम विदित है, 
किन्तु उनके शिक्षा गुरु का नाम प्रसिद्ध 
Tél! हैं ۱ उन्होंने ग्रलवर में जिस 
ग्रन्थ की wat की थी; 
उसके अन्त, में उन्होंने अपने को गौरी- 
शंकर का शिष्य बतलाया है | इससे ज्ञात 
होता है कोई गौरीशंकर नामक विद्वान 
उनके शिक्षा गुरु थे । 
काशी में विद्याध्ययना करने के उप- 
रान्त वे गया wife विभिन्न स्थानों की 
यात्रा करते हुए सोरों IT | वहां के 
गड़ियाघाट पर निवास कर उन्होने 
ग्रध्यापन कार्थ प्रारम्भ किया था । उन 
के सोरों निवासी शिष्यों में अंगदराम का 
नाम उल्लेखनीय है | ART में एक बार 
AAT के राजा विनयसिह गंगा स्नान 
के लिए गराए थे। वे विरजानन्द की 
विता से बड़े प्रभावित हुये । राजा 
विनयसिह विद्याव्यसनी और विद्वानों के 
ग्रा्यदाता थे। उनके समय अलवर 
सुप्रसिद्ध विद्या केन्र बन गया ۱ 
उन्होंने विरजानन्द जी से ومد‎ चलने 
का विशेष ग्राग्रह किया । विरजानन्द जी 
इस शत TT AAT जाने को राजी हुए 
कि राजा उनसे व्याकरण ETT | इसमें 
शिथिलता होते ही वे अलवर से चले 
आवेगे । 
राजा विनयसिह ने maar Ñ 
fore जी के निवासादि की यथो- 
चित व्यवस्था की थी। वे साधारण 
विद्यार्थी की भान्ति दण्डी जी से व्याकरण 
पढ़ने लगे, किन्तु राजका में अत्यधिक 
व्यस्त होते के कारण कभी-कभी उन्हें 
प्रध्ययन के लिये समय नहीं मिल पाता 
STI इसरो श्रसन्तुष्ट होकर विरजानन्द 
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जी अलवर से सोरों वापिस चले गये । 
राज। विनयसिह की प्राथना पर उन्हें 
सुगमता पुव व्याकरण की शिक्षा देने के 
लिए विरजानन्द जी ने ग्रलवर में शब्द- 
बोध नमम ग्रन्थ की रचना की थी | कहते 
हैं, इसकी हस्तप्रति अलवर के राजकीय 
पुस्तकालय में सुरक्षित है।यदि यह व 
पर हैं, तो उसे दण्डी जी की कीतिरक्षा के 
लिए संपादित रूप में प्रकाशित कराना 
अत्यावश्यक है | 

AT की बार वे अस्वस्थ हो जाने से 
सोरो में अधिक समय तक नहीं रह सके 
स्वस्थ होते ही वे सोरों से मुरसान और 
वहा से भरतपुर चले गये। वहांके 
UAT ने उनका भली-भांति आ्रतिथ्य 
सत्कार किया था, किन्त वे दोनों स्थान 
विरजानन्द जी की स्थायी निवास के 
लिए smaa नहीं हुये । ऐसा जान 
पड़ता है, दण्डी विरजानन्द जी का मन 
तीथे स्थानों में श्रधिक रमता था । उस 
काल के तीथं स्थान धमं, संस्कृतिके और 
विद्या के केद्र होते थे, अतः विरजानन्द- 
जी जैसे विद्रान का मन उन स्थानों में 
लगना स्वभाविक ही था । यही कारण है 
अपना जन्म स्थान छोड़ने के उपरांत वे 
हरिद्वार, काशी, गया ak sni 
अधिकतर रहे थे | उन्हें आवश्यकता- 
नुसार, भुरसान, भरतपूर ग्रादि स्थानों में 
भी रहना पड़ा था, किन्तु उनका मन 
वहां नहीं लगा । 

दण्डी जी का मथुरा भ्रागमन और 

विद्यालय की स्थापना-- 


सोरों में निवास करते समय aa 
मथुरा के महत्व से प्रभावित थे। जब 
उन्होंने सोरों छोड़ दिया, तब वे quur 
में स्थायी रूप से रहने लगे । उनके लिए 
मथुरा एक अ्रपरिचित स्थान था, किन्त 
वहाँ पर उन का एक परिचित व्यक्ति 
अलवर राज्य का जागी दार गूजरमल 
निवास करता था | उसका मकान मथ्रा 
चौक बाजार में था । जब विरजानन्द 
जी भरतपुर से मथुरा में स्थायी निवास 
करने गये, तब वे सबंप्रथभ उक्त गुजरमल 


. उसी में नियमित रूप से faepe 


के मकान पर ही ठहरे थे F पं० लग 
के मतानुसार दण्डी विरजांनन्द 


नाय मुखोपाध्याय के अनुसंधान से 
जी का HAT १९० ३-४ के 
सिद्ध होता हैं। हमारे विचार 
देवेन्द्रनाथ जी का मत ठीक zl 
मथुरा श्रागमन से पहले भी ११8 

जी विभिन्न स्थानों में व्याकर॥ ह 
शिक्षा दे चुके थे, किन्तु agi पर d 
कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई 
सवत. १९०४ में उन्होंने मथुरा में, 
रूप से विद्यालय की स्थापना. कर fa 
इवक अध्यापन का समारम्भ क्रिया 
कहते हैं, यह विद्यालय सर्वप्रथमः गूजर 
ले के मकान में AAT गतक्रम नारा 
के मन्दिर में स्थापित हुआ था। दो 
वाद इसके लिए कंस-खार केला | 
दो मजिला मकान ले लिया 


कार्य चलने लगा | इसमें पढ़ने a f 
छात्र व्याकरण के नामी विद्वान हुए W 
दण्डी विरजानन्द जी एक ग्र 
अध्यापक थे | उनके ग्रध्यापन कौ 
भी भ्रपुवंथी । वे छार्वो को बड़ी सु 
qd» विषय का बोध कराते थे । वै 
से किसी प्रकार का शुल्क नहीं ले 
बल्कि fria विद्यार्थियों, की पुस्तको 
व्यवस्था भी करा देते थे | उनके wf 
निर्वाह तथा विद्यालय संचा v 
समस्त व्यय अलवर, भरतपुर और e 
के ۲۲5۲ द्वारा दी हुई सहाय 
चलता था । i 
दण्डी जी द्वारा sud ग्रन्थों” 
आग्रह--- À 
यह प्रसिद्ध बात है, दण्डी जी 
ग्रन्थों के प्रचार और HA ed 
बहिष्कार के प्रबल ग्राग्रही थे। 
वे सिद्धान्त कौमुदी, मनोरमा ग्र 
जैसे अनाष॑ व्याकरण ۲ à 
अष्टाध्यायी जैसे आपं व्याकरण ग्रन्थी 
पढाने के पक्षपाती थे। ऐसा कहा 
है, दण्डी जी का यह 5 
नहीं था। उनके समय में 
कौमुदी का विशेष प्रचार था मरौर 
ध्यायी जैसे सूत्रबद्ध प्राचीन व्या 
को बहुत कम लोग पढ़ते थे । दण्डी) 
भी ग्राष-ग्रवापं ग्रन्थों फा भेदभाव हि 
बिना छात्रों ۲۲ ag 
प्रकार के ग्रन्थ पढ़ाया करते थे 
वे आपं ग्रन्थों के इतने प्रबल 
क्यों हो गये ? इसके सम्बन्ध में दो 
वदतियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं 


आये मर्यारा में | 
देकर लाभ- 


qn = - X a 
ये समाज की विजय दशमो 
हमारे शास्त्रों ने लिखा है-- 
“सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । 
भ्र्थात्‌ सत्य की ही farsa होती है झूठ की नहीं ۱ 


| यही विजयदशमी का सन्देश है । एक ओर रावण का युद्ध भी तो सत्य 
Re प्रसत्य, न्याय और अन्याय, शिष्टता और दुराचार के मध्य संघर्ष था। 


Praa: मत्य, न्याय और ۲ की विजय हुई । उसी खुशी में हम हजारों 


f ?स विजयदशमी मनाते चले श्रा रहे हैं। आज के दिन राम ने रावण पर 


प्राप्त की थी atx सदा के लिए यह सिद्धान्त स्थापित कर दिया था कि 
qq: विजय सत्य की होती है । 


, हर dd ग्राज के दिन हम इस युद्ध को याद करते हैं और इसी के साथ 
जयदशमी के इस सन्देश को भी कि ग्रन्ततः विजय सत्य की ही होती ê | 
$ 


! प्रायं समाज के इतिहास में भी कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं feu पहली 


& कुछ लोगों ने जो sre आप को श्रायं समाजी कहते d एक ऐसी लड़ाई 

की जिसमें उन्होने नैतिकता sx शिष्टताको भी तिलांजलि दे दी । यह 

E सिद्धान्त की लड़ाई नहीं थी, केवल व्यक्ति की लड़ाई थी। कुछ लोगो के 
\ zi थ से कुछ पद छिन गए । उन्होंने बदला लेने के लिए सारे aa समाज को ही 
az युद्ध की श्राग में dos दिया और अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने 
۳ हथियारों का प्रयोग भी शुरू कर दिया । 


गुण्डों का सहारा लेकर उन्हें शराब पिला कर सनके हाथों में | 
झाले देकर आर्य समाज की संस्थाग्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया , इस 
| D. का सबसे भयानक पक्ष यह था कि इसका नेतृत्व करने वाले कुछ Wd 
स्त्रधारी संन्यासी थे | भंगवें रंग के लिए सम्मान और श्रादर रहा है , इसलिये 
छ लोग श्रांखें बन्द करके उनके पीछे चल पड़े | 
۱ 3 यह लड़ाई श्रन्ततः अदालतों में जा पहुंची । ad समाज के इतिहास में 
ससे पूर्व कभी इतने मुकदमे अ्रदालतों में न we गये थे । ग्राये समाज की 
E E री ताकत इन grg में लगा दी गई , कई बार तो ऐसा मालूम होता था 
f ar समाज की सारी विरोधी .शक्तियाँ इन केशधारी तथा कथित साधुग्रों 
No पीछे reat हो गई है। कुछ राजनयिक AAA ने इनकी पीठ ठोंकनी शुरू 
a ॥ जो लोग श्रार्य समाज को एक शक्तिशाली ix संगठित सस्था के रूप में न 
सकते थे उन्होंने श्रायं समाज की पंक्तियों में विघटन पैदा करने के लिए इन 
aaa की सहायता करनी शुरू कर दी । - 
= कुछ समाचार पत्नों ने समझा क्रि इसी बहाने श्रपनी दुकान चमका ली 
ए तो वया श्रापत्ति है । कुछ समय के लिए. उन्होंने श्रपता ध्यान साई बाबा 
भारियों और A रजनीश जैसे भगवानों zx देवी-देवताश्रों से हटाकर 
प्रों की ओर लगा दिया । उन्होंने भी इनकी पीठ ठोंकनी शुरू कर दी | 
ठी और निराधार खबरों का प्रचार शुरू कर दिया। झूठ समाच्रार 


की जड़ों पर कुठाराघात कर रहे थे । 
sri जनता का संरक्षण श्रौर श्राशीर्वाद उन लोगों के साथ 
: aft med समाज का झण्डा उठाए हुये थे और जिन्होंने शपथ 
> सका कितना मूल्य चुकाना TS इस ध्वज को भुकने न देंगे 
ने दिया । इससे पूर्व जालन्धर के एक विद्वान्‌ सब-जज 
ऐतिहासिक फैसला में इन विघटनकारी तत्वों का 

जालन्धर के सीनियर सव-जज ने कुछ देर के 


की धज्जियां उड़ा कर इन लोगों का सरक्षण शुरू 


साप्ताहिक आये मर्यादा जालन्धर ३ | 
जिला जज ने दिवा था उसने विघटनकारी । तत्वों का सदा के लिए सफाया कर 
दिया है | + 


भेरी तो परमात्मा से प्रार्थना है कि वह wa भी उन्हें सद्बुद्धि दे कि 


यह सदमागे पर "T जायें | जहां तक हमारा सम्वन्ध है हम आज भी इन्हें गले 
लगाने को तैयार हैं । जो कुछ हो चुका सो हो चुका, ara समाज के लिए अपने 
सारे मतभेद भुलाकर और यदि कोई मतभेद हैं तो उन्हें परस्पर वादचीत से तय 


करके xa हमें निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए ' RE बाजी हमारी समस्या का 
कोई समाधात नहीं है | 
gia का رد بو‎ समाज के लिए विजय दशमी का दिन है। इस 
यद्ध में राम कौन था और रावण ? 3 इस बहस में नहीं पडना चाहता मेरे 
लिए तो यही काफी है कि हम इस योग्य हुए हैं कि विजय दशमी मना सके । इस 
लड़ाई में सारी आय जनता की शुभ कामनाए और प्रार्थनाये हमारे साथ रही हैं | 
देश के श्रोर-छोर से श्रायंजनों के सन्देश प्राप्त होते रहे हैं । प्रत्येक की 
निगाहें इस धर्म युद्ध की ग्रोर लगी हुई थीं । इसीलिए दूर-दूर रहसे वाले लोग भी 
यह जानने के इच्छुक थे कि फैसला GUT SAT है अर फैसला सुनने के वाद सबकी 
जुबान पर एक ही वात थी--आय॑ समाज बच गया | 
इस लड़ाई में जिन मित्रों ने और जिन साथियों ने हमारा साथ दिया, मैं 
उनका हादिक धन्यवादी हूं । यह उनके प्रयःनों का ही परिणाम हे कि फिर हम 
विजय दशमी मना रहे हैं और जिन मित्रों ने हमारा विरोध किया उससे फिर 
कहना चाहता g कि यह रास्ता गलत हैं । यदि कोई शिकायत है तो बैठकर बात 
करो । कोई संस्था संगठन और ग्रनुशासन के बिना नहीं चल सकती । इस 
संगठन और शनृशासन में रहकर जो कुछ भी लेना चाहोले सकते 
हो। 
किन्तु जो भी व्यक्ति इस संगठन और इसके अनुशासन को कमजोर करेगा 
इसका उससे बड़ा शत्रु दूसरा कोई नहीं हो सकता | 
mA | हम सब मिलकर विजय दशमी के इस पित्र qd पर यह संकल्प 
करें कि कुछ भी हो जाए uu संगठन को किसी तरह कमजोर नहीं होते देंगे । 
जालन्धर के विद्वान्‌ जज ने एक बार फिर हमें सन्मार्ग पर श्राने का श्रवसर दिया 
है ग्राश्रो हम सब मिलकर इसका लाभ उठाए [D 


-- वीरेन्द्र 
बाढ़ पीडित, गोवंश रक्षा की ओर विशेष 
ध्यान दें 


विगत दिनों दिल्ली तथा XT भारत के कई प्रान्तों में बाढ़ पीडित क्षेत्रों में 
सरकार एवं धनी लोग नाढ़ पीडित जनता की सेवा में तो लगे हैं किन्तु भूखे मर 


` रहे गोवश की ओर 'सरकार एवं सहायता करने वालों का ध्यान ग्रभी तक नहीं 


गया ۱ उक्त शब्द उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के बाढ़पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करके 
लोटे Xo भा० गो-संरक्षण परिषद $ asqa पूज्य महामण्डलेश्वर स्वामी श्री 
योगेश्वर विदेही हरि जी महाराज ने ग्राकाशवाणी द्वारा प्रसारित किये जाने एवं 
qai में प्रकाशनाथ दिये वक्‍तव्थ में कहे । स्वामी जी ने विभिन्न सरकारों एव 
बाढ़ पीड़ित सेवी ۶ से श्रतुरोध किया है कि [विह भारताधार गोवंश रक्षा 
की (> भी पूर्ण ध्यान दें। स्व'मी जी ने बाढ़ पीडित गोपालकों से अनुरोध किय। 
कि वह 7۲۲۲ ग्रावश्यकताश्रो की सुचना परिषद के कार्यालय सनातन धर्म सभा 
मन्दिर, श्रशोक नगर, नई दिल्ली-१८ के पते पर ग्रविलम्व भेजें । 

स्वामी जी ने दानी सज्जनों से अनुरोध किया है कि वह इस पवित्र कायं में 
परिषद को हर प्रकार का सहयोग दें ताकि ग्राबश्यकता के स्थानों पर गोवंश के 
लिए चारा, दाना भिजवाया जाए तथा गोवंश की उन्नति 
भारत के मूल धन को बचाया जा सके । 


रक्षा करके 


राधेश्याम 
f आ० भा० गो-संरक्षण परिषद्‌ 


ATA MESS 


के परिवेष सें 


RTT 


__डा० रामेश्‍वर दयाल गुप्त THe To, dto wao डी० 

° क्रिवदन्ती हे कि जब घर, में पौत्र (अपत्य का अपत्य) हो जाये तो 
पितामह को चाहिये Peu वन की ओर चल पड़े अर्थात्‌ वानप्रस्थी हो श्षेष 
जीवन व्यतीत करे । परन्तु अत्र न तो वने ही रहे और न । 
उनसे शिक्षण लेने जाने वाले विद्यार्थी भी नहीं रहे, ओर न रहे उन आश्रमों 


> र की cT 


d £ 


ود = 


EGU रुपये पुरस्कार 
श्री नवनीतलाल एडवोकेट ने अपनी धमंपत्नी, स्वर्गीया सत्यप्रिया की i 
स्मृति को स्थिर रखने के लिये “नवनीतलाल सत्यप्रिया पु d ट्रस्ट' स्थापित ; 
किया है । ट्रस्ट का मुख्योद्देश्य सुपात्र सुयोग्य विद्याथियो कीं आथिक सहा- 
यता एवं असहाय रोगियों कौ. चिकित्सा dur सहायता करता है ।...ट्रस्ट ने 
पिछले वर्षे लगभग २०००) रु&हसहुर्‍य़ता कार्य पर व्यय किम्ने। „ 
इस ट्रस्ट की औरं से घोषणा की गई है करि जो विद्वान्‌ fauna 
fadi को सदाचारी बनाने के लिये असाम्प्रदायिक धार्मिक और नेतिक शिक्षा ह 
की कम से कम १५० पृष्ट की सबसे उत्तम पुस्तक लिखेगा उसको १०००); 


wo पुरस्कार रूप में भेंट किये जायेंगे । red m 


निःशुल्क See दत थ .। य आश्रम हर ARIS का AAC HAUL ता अपुर 
होते थे | इन आश्रमों का पुनरुद्धार करने के लिए “हमें प्रयत्न करना 
चाहिये । 

आज विद्यालयों में प्राध्यापक गृहस्य हैं, अपनी भोग विलांसता ओर 
महत्वाकांक्षाओं सहित--और उनका सम्पक विद्यार्थियों से कुछ घण्टों के 
लिए ही होता है ۱ .प्राघ्यापक भोर विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात भी 
एक और पचास का है | यही कारण है कि प्राध्यापक विद्यार्थियों पर 
अपने सदाचार का अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाते ۱ यदि वानप्रस्थ व्यवस्था 
अनिवार्य बन जाय तो सोसाईटी को ऐसे निःशुल्क निस्पृह अध्यापक ओर 
प्रचारक प्रंभूत संख्या में मिलें जिनके त्यागमय जीवन की छाप उनके सानिध्य 
में आने वालों पर अनायास ही ۳ 


यह नहीं कि सारे वानप्रस्थी शिक्षक ही बन जाते। कुछ उनमें अशक्त , 


भी हो सकते Eg परन्तु आजके भौतिकवादी चिन्तन में उनकी finas कौन 
करे ? नगरों के जिन एक-एक कमरों के आवासों में आज मजदूर, कलक, 
और अध्यापक अपना जीवन काट देते हैं, उनमें वृद्धजनों की चारपाई का 
स्थान ही कहां ê | हमारी परिवार प्रणाली को समाप्त करने. के लिये 
साम्यवादोन्मुख समाजों और संस्कारों ने जो साधन प्रयोग किये हैं उनमें ug 
कवूतरखानों जैसे मकान भी हैं । वह दशन जीवित प्रितरों की पूजा ۲ 
को एक अनावश्यक ढोंग करार देता हे । क्योंकि वे अनुत्पादक हैं --धन ओर 
वस्तुओं का उँत्पादन नहीं करते हैं । इन qi की विचारधारा पुरानी ओर 
धर्म-निष्ठ. है । वे देश की मर्यादा और संस्कारों एवं पर्वों से चिपके हुए हैं | 
साम्यवाद तो नई संस्कृति के निर्माण का डिमडिम पीटता है | उसे सब 
अध्यात्म-निष्णात-भिन्तन ढोंग लगते . हैं हा वृद्धजन ! तुम अपने धर में 
ही अवांछनीय विदेशी हो गये । आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पढ़ा-लिखा 
तुम्हारा पुत्र और पोत्र तुम्हारी हर प्रक्रिया की हंसी उड़ाता है, वह तो ८ 
बजे सोकर उठता है, 'शेव' HAT ही उसका प्रात: का नित्येकमे है, तदुपरान्त अंडे 
का 'आमलेट' उसका प्रिय प्रातराश है, किवा सिनेमा या . नग्न-नृत्य देखता 
है या फिल्मी गाने सुनता रहता है । उसकी qom में अधेतग्त या निर्वेसना 
सुन्दरी के फोटो टंगे हैं और वह अपने को 'मॉडर्न' कहकर अपने qui का 
उपहास करता है | यदि इन qui की इस सांस्कृतिक अवरोध से रक्षा करनी 
है तो इनको वानप्रस्थ आश्रमो में लाकर ure ही होगा । 


फिर वे वृद्ध-जन भी हैं जिन्हें ब्रिधाता ने सम्तात से और विशेषकर 
AT से वंचित war है । जब तक युग्म जीवित है, ये चकव(-चकबी एक 


साप्ताहिक IT सन्देश” नई दिल्ली 


(uS 3 | 


_ वितरण से लेकर'वृद्धजनाश्रय निर्माण तक कै सारे कार्य. अपने प्रभ ईमा की 


दूसरे का दुःख निवारण करते रहते हैं, पर युरम टूटने पर इन विधुर या विधवा | 
के आंसू कौन पोंछे, दुख-ददे और बीमारी में AAA कोन करें, कौन | 
करे इनकी मरणोपरान्त अत्येष्टि ताकि उनका शव ठेला-गाड़ी में रखा जाकर 
किराये के मजदूरों द्वारा किये जाने वाले जल-प्रवाह या मिट्टी के तेल द्वारा 
अग्निदाह से बचाया जा सके । और फिर कौन करे उनका चौथा, त्रयोदशा 
अथवा वर्षी । इस प्रकार की असीम जन-संख्या की परवाह करने की व्यवस्था , 
इन आश्रमों में ही हो सकती है | अय कृतघ्न समाज! जिन वृद्धों ने भरी जवानी 
तेरे लिये उत्पादन में और तेरी बिविध प्रकार की सेवा में आहत कर्‌ दी, 
वार्धक्य में उनके अशकत होने पर तू उनकी सेवा JAT का प्रवन्ध भी न 
करे । ऐसा कर तू ने अपने को न केवल उन वृद्धो के पुनीत आशीवाद से | 
वचित किया है वरन कृतघ्नता का महापाप भी किया है । इस दुखास्था के > 
निराकरणार्थं वानप्रस्थ आश्रमों की संस्कृति स्थापित करनी ही पड़ेगी | 

यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय समाज और सरकार ने यह 
कार्यं अब तक अपने हाथ में नहीं लिया | विदेश से आई मदर ट्रौस्टा ने इन 
दशाब्दियों में यह कार्य हाथ में लिया और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में 
वृद्ध-जन-आश्रम खोले हैं, जहाँ qul को स्थान मिले हैं और वे अपने जीवन के 
अंतिम दिन राहत से विता TÊ | परन्तु ईसाई मिइनरियों कॉ. औषधि- 


शरण में मानवता को लाने का उपक्रम मात्र होते हैं । यह छिपी हुई अन्त- 
भावना उनके सब कार्यों में से परसेवा के महानतम पुण्य को नष्ट कर देली 
है । दुख तो.इस बात का है कि आश्रम-चतुष्टय की योजना के अन्तर्गत 
प्रस्तुत ऋषियों और स्मृतियों का यह निदान हमारे स्वतन्त्र भाग्त की 
व्यवस्थाओं में स्थान नहीं पा सका । लगभग दो करोड़ रुपया भारत सरकार 
Wax feat को दे चुकी है । पर वानप्रस्थ आश्रमों की ओर ध्यान उनका 
नहीं गया है । यदि सिविल कानून के अन्तर्गत सरकार निःसन्तान लोगों की 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सकती है तो उनके भोजनाच्छादन का उत्तरः 
दायित्व क्यों नहीं लेती ? मेरा विचार है कि भारतीय प्रजातन्त्र बुद्धिवादी 
(Rationalistic) है और यदि हम इसके स्तम्भों और जनसमुदाय को 
वानप्रस्थ-संस्कृति की उपयोगिता समझा सकें तो वह निस्सन्देह इस संबन्ध में 
अपना कत्त व्य पूरा करेगा d 


भारतीय समाज तथा विधि ने नारी का सदा संरक्षण किया है । पर 

उसका उत्तरदायित्व उसके पति अथवा पतिकुल पर ही डाला है | पर आध- 
निक समाज किलष्टतर होता गया है | और पर्चिमीय साम्यवादी निन्त 
ने सम्मिलित परिवार नष्ट कर दिये हैं । तेजी की अर्थ-व्यवस्थ। ने मानवीय- 
मूल्य धराशायी कर दिये हैं । अतएव निराश्रित महिला या, विधवा की दारुण _ 

दुःखकथा कल्पनातीत है । वह कहाँ जावे, कहां रहे, कैसे अपने सतीत्व और | 
पवित्रता को रक्षा करे ? सरकार ने बाजार से उठाकर पवित्र जोबत की 
ओर ले जाने के लिये वेश्याओं के लिये नारी-निकेतन बनाये हैं । यह स्तुत्य 
कार्य है; पर अन्य असहाय या दुष्काल द्वारा वेधव्य से ग्रसित नारियां कहां 
जावें ? पुनविवाह सबका न तो हो सकता हैःन सब करना ही चाहती है, 
और न सब कर ही सकती हे | आयु का भी प्रश्‍न होता Ba मध्य-युगीत | 
अन्धकारमय भारत में उन्हें सती कह देते थे । सती प्रथा काननन बन्द कर्‌ | 
दी गई । पर जीवनयापन का विकल्प निरूपित नहीं हुआ । अत: आवश्यक हे | 
कि .वानप्रस्थाश्रमों का जाल देश में बिछाया जावे और प्रत्येक आश्रम में पृथक्‌ 
महिला-विभाग हो t 


हर एक सम्प्रदाय में मनुष्य प्रभुमिलन, स्वगं, या मुक्ति का महत्वाकांक्षी | 

है । वृद्धावस्या में यह्‌ महत्त्वाकांक्षा अति बलवती हो जाती है। उसके भोग 
भोगने की शक्ति संतुष्ट हो चुकी होती है और भूला-विसरा भगवान उसे 
याद आता है Ad: आवश्यकता है कि इन आश्रमो में भगवद्‌ भजन. 
योग-प्रकिया का प्रबन्ध हो, आध्यात्मिक बातावरण प्रस्तुत किया जाता 
और इनमें वे लोग रह सकें जिनके अपने पेन्शन आदि फण्ड हों और वे 
भी रह सर्क जो निराधार हों पर जिनके व्यय का उत्तरदायित्व समाज 
सरकार का हो। Me 
हरिद्वार में पुण्य-तोया-जाह्ववी के तट पर महपि wann 
आकर पाखण्ड-खंडिती पताका फहराई थी और धने-चक्र का Nada 
था । ag आर्य समाजियों का सारनाथ है । यहीं महात्मा TUY 3 
चर्याश्रम की वैदिक मर्यादा के निर्वाहाथं गुरुकुल आन्दोलन का श्रीगणेश 
था भोर गंगा के इस ओर यहीं हमारे पूज्य “महात्मा नारायण 
वनीय-संस्कृति के परीक्षणार्थं fara आश्रम को स्थापित 
(qe) | 


E प्रक्तूबर १९७८ 2 साप्ताहिक AT मर्यादा जालन्धर ३ 


| जज ने दिवा था उसने विघटनकारी । तत्वों का सदा के लिए सफाया कर 
दिया है | 

मेरी तो परमात्मा से प्रार्थना है कि वह श्रव भी उन्हें 2 दे कि 
यह सदमाग पर "T जायें। जहां तक्र हमारा सम्वन्ध है हम आज भी इन्हें गले 
लगाने को तैयार हैं । जो कुछ हो चुका सो हो चुका, ara समाज के लिए ATF 
सारे मतभेद भुलाकर श्रौर यदि कोई मतभेद हैं तो उन्हें परस्पर बादचीत से तय 
करके अब हमें निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए ' Hae वाजी हमारी समस्या का 


IS a उ m ۳ 
qub समाज की विजय दशमी ee 


खज FT f 


T gg में राम कौन ۳ 
हमारे शास्त्रों ने लिखा है- S Z E & 
5 के लिए तो यही "e E id 
an 
MEET CREE SES GER लड़ाई में सारी E | एन. डी एच किचन किंग सभी वैजीटेरियन और नान. 
अर्थात--सत्य की ही निजय होती है झूठ की नहीं । के त्रो! g — वेऊीटेरिर > तरकारियों के लिये एक सम्पूर्ण मसाला हे । 
q B » होती है भू 3 a सत देश के e केवल नमक आउदयकता अनुसार मिला लें और हमेशा 
۲ यही विजयदशमी का सन्देश है । एक ओर रावण का युद्ध भा तो सत्य S] afe तरकारियों का आनन्द उठाएं | 


निगाहें za धर्म 2 


$ धिः असत्य, न्याय और अन्याय, शिष्टता ग्रोर दुराचार के मध्य संघर्ष ۲۱ 
हैः us E तः सत्य, न्याय और शिष्टता की विजय हुई । उसी खुशी में हम हजारों 


/से विजयदशमी मनाते चले श्रा रहे हैं। आज के दिन राम ने रावण पर 
۳ प्राप्त की थी और सदा के लिए यह सिद्धान्त स्थापित कर दिया था कि 
तत 


हमारे अन्य लोकप्रिय उपहार à 
20 fd, चना मसाला, यार मसाला, जल हीरा इत्याएि 


d 7 teh za प्राडकेर z Ne Ye 
ei Gs) ESC INe 


यह जानने के इच 
जुबान पर एक ही 


: विजय सत ३ उनका हादिक धन ' १$ फ़ोन: 595922 
: विजय सत्य की होती है । L 


विजय दशमी मर 


इर वर्ष ग्राज के दिन हम इस युद्ध को याद करते हैं 2۳ इसी के साथ 
3 OE क d कहना चाहता हूं 


जयदशमी के इस सन्देश को भी कि ्रन्ततः विजय सत्य की ही होती है। डक 
3 a k =f करो | कोई संस्थ 
आये समाज के इतिहास में भी कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं ۱ किन्तु पहली 


i is गठन और 
र gg लोगों ने जो अपने आप को ग्रायं समाजी कहते हैं एक ऐसी लड़ाई नं . 
mt जिसमें उन्होने नैतिकता ate शिष्टता को भी तिलांजलि दे दी । यह SED 
E सिद्धान्त की लड़ाई नहीं थी, केवल व्यक्ति की लड़ाई थी । कुछ लोगो के js 


t A 5 ۲ इसका उससे बड़ा शत्रु दूसरा कोई नहीं हो सकता | 
J से कुछ पद छिन गए ۱ उन्हाने बदला लेने के लिए सारे श्रायं समाज को ही 


है ञं फ़ = के लिए उन्होंने aa | हम सव मिलकर विजय दशमी के इस पत्र qd पर यह संकल्प 
و7‎ युद्ध की भाग में ww दिया और अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उन्हीने R ड्‌ र ह्‌ सकल 
n डथियारों का प्रयोग भी शुरू कर दिया । करें कि कुछ भी हो जाए AF संगठन को किसी तरह कमजोर नहीं होने देंगे । 
۱ 05 का सहारा लेकर उन्हें शराब पिला कर सनके हाथों में लाठिर्या, जालन्धर के विद्वान्‌ जज ने एक वार फिर हमें सन्मा्गे पर ग्राने का ग्रवसर दिया 
t 


आले देकर आर्य समाज की संस्थाश्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया , इस | है । श्राग्रो हम सव मिलकर इसका लाभ उठाए d 
| i का सबसे भयानक पक्ष यह था कि इसका नेतृत्व करने वाले कुछ भंगवें 
घारी संन्यासी थे । भंगवें रंग के लिए सम्मान और mx रहा है , इसलिये 


छ लोग आंखें बन्द करके उनके AS चल पड़े | 


— वीरेन्द्र 


| बाढ़ पीड़ित, गोवंश रक्षा की ओर विशेष 


'_ यह लड़ाई OT: अदालतों में जा पहुंची । श्रायं समाज के इतिहास में 


पूर्व कभी इतने मुकदमे श्रदालतों में न लड़ गये थे ग्रायं समाज को ध्यान = 
d एरी ताकत इन मुकददमों में लगा दी गई , कई बार तो ऐसा मालूम होता था ۳ 
= gå समाज की सारी विरोधी .शवितयां इन केशधारी तथा कथित साधुग्रों विगत दिनों दिल्ली तथा अन्य भारत के कई प्रान्तों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में 


पीछे इकट्ठी हो गई 2 ۱ कुछ राजनयिक Sardi ने इनकी पीठ ठोंकनी शुरू सरकार एवं धनी लोग नाढ़ पीडित जनता की सेवा में तो लगे हैं किन्तु भूखे मर 
a | जो लोग gr समाज को एक शक्तिशाली ग्रौर संगठित सस्थाकेरूप मेंन | रहे MAT की श्रोर 'सरकार एवं सहायता करने वालों का ध्यान अभी तक नहीं 
fa सकते थे उन्होंते AT समाज की पंक्तियों में विघटन पैदा करने के लिए इन 
Lag साधुओं की सहायता करनी शुरू कर दी । 
कुछ समाचार Tal ने समझा क्रि इसी बहाने श्रपनी दुकान चमका ली 
तो क्या श्रापत्ति है। कुछ समय के लिए. उन्होंने श्रपना ध्यान साई बाबा 
¬ क्रमारियों श्रौर ग्राचाये रजनीश जैसे भगवानों श्रौर . देवी-देवताश्रों से हटाकर 
: ।उन्होंते भी इनकी पीठ ठोंकनी शुरू कर दी | र P 
E. E. un Pa का प्रचार शुरू क्र दिया। झूठ समात्रार की ग्रोर भी पूर्ण ध्यान दें। स्वामी जी ने बाढ़ पीड़ित गोपालकों से अनुरोध किया 
EU ET ul कि वह अपनी श्रावश्यकताश्रों की सूचना परिषद के कार्यालय į सभा 
और च्याय की धज्जियाँ उड़ा कर इन लोगों का सरक्षण शुरू miaa सनातन धर्म 
नो आय समाज की जड़ों परे कुठाराघात कर रहे थे । मन्दिर, ATF नगर, नई दिल्ली-१८ के पते पर अविलम्व ۱ 

य पर झाय जनता का संरक्षण श्रौर ग्राशीर्वाद उन m साथ स्वामी जी ने दानी सज्जनों से ग्रनुरोध किया है कि वह इस पवित्र कार्य में 
में भी श्रायं समाज का झण्डा उठाए हुये थेऔर जिन्होंने शपथ परिषद को हर प्रकार का सहयोग दें ताकि ्राबश्यकता के स्थानों पर गोवंश के 
चाहे इसका कितना मुल्य चुकाना पड़ो इस ध्वज को भुकने न ait लिए चारा, दाना भिजवाया जाए तथा गोवंश की उन्नति 


गया ۱ उक्त शब्द उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के बाढ़पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करके 
लौटे Ho mo गो-संरक्षण परिषद के aera पूज्य महामण्डलेएवर स्वामी श्री 
योगेश्वर विदेही हरि जी महाराज ने ग्राकाशवाणी द्वारा प्रसारित किये जाने एवं 
पत्रों में प्रकाशनार्थं दिये वक्‍तव्य में कहे । स्वामी जी ने विभिन्न सरकारों एव 
बाढ़ पीड़ित सेवी ۳ से ada किया है कि [वह भारताधार गोवंश रक्षा 


रक्षा करके 
हने दिया । इससे पूर्व जालन्धर के एक विद्वान्‌ सव-जज | भारत के मूल धन को बचाया जा सके । 
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किंवदन्ती है कि जब घर, में पौत्र (अपत्य का अपत्य) हो जाये तो 
बह वन की ओर चल पड़े अर्थात्‌ वानत्रस्थी हो शेष 
वन ही रहे और न वानप्रस्थी । 


पितामह को चाहिये कि 
जीवन व्यतीत करे । परन्तु अब न तो 
उनसे शिक्षण लेने जाने वाले विद्यार्थी भी नहीं रहे, और न रहे उन आश्रमों 
में चातुर्मास sada करने वाले गृहस्थ । सारी परम्परा ही लुप्त ۱ 
पूत्रेपणा से निवृत होने पर भी वनस्थ आश्रमियों की नन-तैल-लकड़ी की, 
आवश्यकतायें तो बनी ही रहठी हैं । समाज की उपेक्षादृष्टि के कारण तथा 
राजकीय संरक्षण न होते से इन आवश्यकताओं की प्रात के लिए उपक्रम 
करना ही होता है । लोकेष्णा के लिए भी समाज चाहिए ही । फलत: वनस्थ 
संस्कृति समाप्त प्रायः हो गई है । इसलिये आज यह आबश्यक है कि हम 
सोचें कि वानप्रस्थ प्रणाली. को समय के अनुकूल HA बनाया जाये | 
कविवर कालिदास महाराज विक्रमादित्य के समकालीअ थे । रघुवंश 
में रघओं की परम्परा उऱ्द्वासित करते हुए वह लिखते हैं :--''रघुकुल के 
व्यक्ति बचपन विद्याभ्यास में, यौवन गृहस्थ भोगने में, बुढ़ापा मुनिवृत्ति 
वाले हूं कर व्यतीत करते थे तथा अन्त में आध्यात्मिक वातावरण में देह 
amà थे । कितने उत्तम आदश हैं । पहले चौथाई जीवन में विद्याध्ययन, 
दूसरे में गृहस्थ और सन्तानोत्पत्ति, तीसरे में मुनिवृत्त और चौथे में मोक्ष 
चिन्तन के साथ शरीरोत्सग | हमारे गहाकाव्यों में ऋषियों के आश्रमों का 
. उल्लेख है | इन आश्रमों में ब्रह्मचारी शिष्य भी ऋषियों के पास रहकर ही 
विद्या प्राप्त करते थे । भारतीय जनता वहां ऋषियों के चरणों में बैठकर 
अपने जीवनों को सफल बनाया करती थी । स्पष्ट हे कि वानप्रस्थी लोग 
अपने जीवन-अनुभवों को इन आश्रमों में बास करते हुए शिष्यभाव से 
आये हुए राजपुत्रों से लेकर सामान्य लोगों के बच्चों तक के मानस में 
निःशल्क उंढेल देते ये .। ये आश्रम हर प्रकार की प्रचुर सामग्री से भरपूर 
होते थे । इन आश्रमों का पुनरुद्धार करने के लिए “हमें प्रयत्न करना 
चाहिये | 
आज विद्यालयों में प्राध्यापक गृहस्य हे, अपनी, भोग विलासता और 
महत्वाकांक्षाओं सहित और उनका arqa विद्यार्थियों से कुछ घण्टों के 
लिए ही होता है | IAF मौर विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात भी 
क और पचास का है | यही कारण है कि प्राध्यापक विद्याथियों पर 
अपने सदाचार का अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाते | यदि वानप्रस्थ व्यवस्था 
अतिवार्य बन जाय तो सोसाईटी को ऐसे निःशुल्क निस्पृह अध्यापक ओर 
प्रचारक प्रभूत संख्या में मिलें जिनके त्यागमय जीवन की छाप उनके सानिध्य 
में आने वालों पर अनाथास ही ۳ 


यह नहीं कि सारे वानप्रस्थी शिक्षक ही बन जाते। कुछ उनमें अशक्त , 


भी हो सकते हैं । परन्तु आजके भौतिकवादी चिन्तन में उनकी फ्रिक्र कौन 
करे ? नगरों के जिन एक-एक कमरों के आवासों में आज मजदुर, कलक, 
और अध्यापक अपना जीवन काट देते हैं, उनमें वृद्धजनों की चारपाई का 
स्थान ही कहां है | हमारी परिवार प्रणाली को समाप्त करने. के लिये 
साम्यवादोन्मुख समाजों और संस्कारों ने जो साधन प्रयोग किये हैं उनमें यह 
कबूतरखानों जैसे मकान भी हैं । वह दर्शन जीवित प्लितरों की पूजा अभ्यर्थना 
को एक अनावश्यक ढोंग करार देता हे । क्योंकि वे अनुत्पादक हैं -- धन और 
वस्तुओं का उंत्पादन नहीं करते हैं । इन qul की विचारधारा पुरानी ओर 
धर्मनिष्ठ. है । वे देश की मर्यादा और संस्कारों एवं पर्वों से चिपके हुए हैं । 
साम्यवाद तो नई संस्कृति के निर्माण का डिमडिम पीटता है। उसे सब 
अध्यात्म-तिष्णातःचिन्तन ढोंग लगते , हैं । हा वृद्धजन ! तुम अपने धर में 
ही अवांछनीय विदेशी हो गये । आधनिक शिक्षा प्रणाली में पढ़ा-लिखा 
तुम्हारा पुत्र और पौत्र तुम्हारी हर प्रक्रिया की हंसी उड़ाता है, वह तो ८ 
बजे सोकर उठता है, 'शेव' करना ही उसका प्रात: का नित्यकमे है, तदुपरान्त अंडे 
का 'आमलेट' उसका प्रिय प्रातराश है, किबा सिनेमा या . नग्न-नृत्य देखता 
है या फिल्मी गाने सुनता रहता है । उसकी बेठक में अर्धनग्न a ۲ 
सुन्दरी के फोटो टगे हैं और वह अपने को 'मॉडन कहकर अपने qui का 
उपहास करता है | यदि इन वृद्धों की इस सांस्कृतिक अवरोध से रक्षा करनी 
है तो इनको वानप्रस्थ आश्रमों में लाकर ۲ ही होगा । 


फिर वे वद्ध-जन भी हैं जिन्हें ब्रिधाता ने arava से और विशेषकर 
gawa से वंचित erar है । जब तक युग्म जीवित है, ये चकव(-चकबी एक 


साप्ताहिक 'आर्य सन्देश” नई दिल्ली 


. वितरण से लेकर'वृद्धजंनाश्रय निर्माण तक कै सारे कार्य. अपने प्रभ ईमा की 
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दूसरे का दुःख निवारण करते रहते हैं, पर युग्म टूटने पर इन विधर या विधवा 8 

आंसू कोन पोंछे, दुख-दर्द और बीमारी में सेवा-मुश्रपा कोन करे, कौन 
करे इनकी मरणोपरान्त अंत्येष्टि ताकि उनका शव ठेला-गाड़ी में रखा जाकर 
किराये के मजदूरों द्वारा किये जाने वाले जल-प्रवाह या मिट्टी के तेल द्वारा 
अग्निदाह से बचाया जा सके । और फिर कौन करें उनका चौथा, त्रयोदशा 
अथवा वर्षी । इस प्रकार की असीम जन-संख्या की परवाह करने की व्यवस्था , 
इन आश्रमों में ही हो सकती है । अय कृतघ्न समाज! जिन वृद्धो ने भरी जवानी 
तेरे लिये उत्पादन में और तेरी विविध प्रकार की सेवा में आहेत कर दी, 
वार्धेवय में उनके अशक्त होने पर तू उनकी सेवा FATT का प्रवन्ध भी न 


वंचित किया है वरन कृतघ्नता का महापाप भी किया है । इस दुखास्था के 
निराकरणार्थ वानप्रस्थ आश्रमों की संस्कृति स्थापित करनी ही पड़ेगी | 

यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है किं भारतीय समाज और सरकार ने यह 
कार्यं अब तक अपने हाथ में नहीं लिया p विदेश से आई wae Seer ने इन 
दशाब्दियों में यह कार्य हाथ में लिया और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में 
वृद्ध-जन-आश्रम खोले हैं, जहाँ Tat को स्थान मिले हैं और वे अपने जीवन के 
अंतिम दिन राहत से विता रहेहैं। परन्तु ईसाई मिइनरियों at औषधि: 


शरण में मानवता को लाने का उपक्रम मात्र होते हें । यह छिपी हुई अन्त- 
भावना उनके सब कार्यो में से परसेवा के महानतम पुण्य को नष्ट कर देती 
है । दुख तो इस बात का है कि आश्रम-चतुष्टय की योजना के अन्तर्गत 
प्रस्तुत ऋषियों और स्मृतियों का यह निदान हमारे स्वतन्त्र भारत की 
व्यवस्थाओं में स्थान नहीं पा सका । लगभग दो करोड़ रुपया भारत सरकार 
ax der को दे चुकी है । पर वानप्रस्थ आश्रमों की ओर ध्यान उनका 
नहीं गया है । यदि सिविल कानून के अन्तर्गत सरकार निःसन्तान लोगों की 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सकती है तो उनके भोजनाच्छादन का उत्तरः 
दायित्व क्यों नहीं लेती ? मेरा विचार है कि भारतीय प्रजातन्त्र बुद्धिवादी 
(Rationalistic) है और यदि हम इसके स्तम्भों और जनसमुदाय को 
वानप्रस्थ-संस्कृति की उपयोगिता समझा सकें तो वह निस्सन्देह इस संबन्ध में 
अपना कत्त व्य पुरा करेगा । 
भारतीय समाज तथा विधि ने नारी का सदा संरक्षण किया है | पर 
उसका उत्तरदायित्व उसके पति अथवा पतिकुल पर ही डाला है | पर आध- 
तिक समाज किलष्टतर होता गया है | और पर्चिमीय साम्यवादी farce 
ने सम्मिलित परिवार नष्ट कर दिये हैं । तेजी की अर्थ-व्यवस्थ। ने मानवीय- 
मूल्य धराशायी कर दिये हैं । अतएव निराश्रित महिला या, विधवा की दारुण 
दुःखकथा कल्पनातीत है । वह कहाँ जावे, कहां रहे, कैसे अपने सतीत्व और 
पवित्रता की रक्षा करे ? सरकार ने बाजार से उठाकर पवित्र जीवन की 
ओर ले जाने के लिये वेश्याओं के लिये नारी-निकेतन बनाये हैँ । यह स्तुत्य 
कार्य है; पर अन्य असहाय या दुष्काल द्वारा वेधव्य से ग्रसित नास्यां कहां 
जावें ? पुनविवाह सबका न तो हो सकता है? न सब करना ही चाहती हैं, 
और न सब कर ही सकती हैं | आयु का भी प्रश्‍न होता है। मध्य-युगीत | 
अन्धकारमय भारत में उन्हें सती कह देते थे । सती प्रथा काननन बन्द कर 
दी गई ۱ पर जीवनयापन का विकल्प निरूपित नहीं हुआ | अत: आवस्यक है 
कि .वानप्रस्थाश्रमों का जाल देश में विछाया जावे और प्रत्येक आश्रम में पृथक 
महिला-विभाग gt t 
हर एक सम्प्रदाय में मनुष्य प्रभुमिलन, स्वर्गे, या मुक्ति का महत्वाकांक्षी 
है । वृद्धावस्था में ag महत्त्वाकांक्षा अति बलवती हो जाती है। उसके भोग 
भोगने की शक्ति संतुष्ट हो चुकी होती है और भला-बिसरा भगवान उसे 
याद आता है | अत: आवश्यकता है कि इन आश्रमो में भगवद्‌ भजन और 
योग-प्रक्रिया का प्रबन्ध हो, आध्यात्मिक वातावरण प्रस्तुत किया जाता 
और इनमें वे लोग रह सकें जिनके अपने पेन्शन आदि फण्ड हो और बे लोग 
भी रह सकें जो निराधार हों पर जिनके व्यय का उत्तरदायित्व समाज और 
सरकार का हो। ; 
हरिद्वार में पुण्य-तोया-जाह्नवी के तट पर wale दयानन्द 
आकर पाखण्ड-खंडिनी पताका फहराई थी और धर्ने-चक्र का प्रत्ते 
था । यह आयं समाजियों का सारनाथ है । यहीं महात्मा gum ने 
चर्याश्रम की वेदिक मर्यादा के निर्वाहार्थं Jere आन्दोलन का श्रीगणेश 
था ओर गंगा के इस ओर यहीं हमारे पूज्य سوه‎ नारायण स्वामी 
वनीय-सरकृति के परीक्षणार्थं विरबत आश्रम को स्थापित किया ६ 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


" 


(शेष पृष्ठ २ का शेप) 
समाचार पत्र के समालोचक ने “उपासना” नामक पुस्तक की सम/लोचना की 
है । स्मरण रहे “उपासना? नामक पुस्तक में संध्या और हवन मन्त्रों की 
व्याख्या की गई है। समालोचना में लिखा गयाहै कि लेखक ने बड़ी 
योग्यत! से सफलतापुर्वक यह समझाया है कि वास्तविक हिन्दु धर्म वह ही 
है जो कि ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रस्थों में बतलाया है । पुराणों में लिखी 
हुई अन्ध विश्वास की बातें हिन्दु धर्मं नहीं हो सकतीं | वस्तुतः सच्चा 
धम तो बेद का ही धर्म है। | 

अभी अभी आचार्य नरेन्द्र भूषण ने मलयालम भाषा में उपनिषदों का 
युटका प्रकाशित किया हे सारे केरल में यह गुटका बहुत लोकप्रिय हो 
रहा है। कुछ दिन हुए केरल की पन्द्रह साहित्यिक सस्वाओं ने मिल कर 
आवार्य नरेन्द्र भूषण का उन द्वारा की गई साहित्य सेवा के लिए अभिनन्इन 
भी किया था। इससे वस्तुतः केरल में आर्य समाज का ही afe ea 
gré ie 

आये भाईयो यह नवयुवक आर्य विद्वान्‌ कितना काम कर रहा है--हर 
वर्ष सेकड़ों पृष्ठों की तुस्तकं लिख कर छाप देता है चोटी के आर्य लेखकों के 
लेखों का अनुवाद ही नहीं करता अपितु छपवा कर प्रकाशित भी कर देता 
है, प्रचार भी करता है, संगठन का कार्य भी करता है विरोधियों को उत्तर 
भी देता है. ऋषि के ग्रन्थ भी छाप रहा है, वेद, दर्शन, उपनिषद्‌ धी 
प्रकाशित कर रहा है। ये सत्र कुछ श्रृंवलावद्ध पुस्तकाकार में छप कर 
प्रकाशित हो रहा 2 ۱ बेद है कि इस नवयुवक का स्वास्थ्य ठीक नहीं । Fay 
ने परामर्श दिया है कि उसे pm कार्य नहीं करना चाहिए t औषध 
उपचार हो "हा है, खच उठ रहा है । खतरा है कि कहीं इसे अधरंग न हो 
जाये । अत: मैं सबसे अपील करूगा कि दिल खोल कर 
सहायता करें। ताकि उसकी दिमागी परेशानी हूर हो! ag रात दिन 


दीवाना वार यही माँग करता है कि मेरी आपा ३ मह 
होने चाहियें, वेद भी मलमालम में छप जाने चाहिय ! 
मलयालम में मिलते हैं तो किर वेद क्यों अनुयलब्ध २ 
चेन नहीं । मेरी हादिक इच्छा है कि 75 सत्यार्थ प्रका 
प्रकाशित करवाने के वाद अपना लिखने का काम धीमा के 
स्वास्थ्य कुछ सुधर सके । फिर वह सारा समय संगठन : 5 
लगाये। प्रभु करे क्रि आचार्य नरेन्द्र भूषण का स्वास्थ्य वना रहे 
सर्वशक्तिमान प्रभु उन्हें कम HT कम ५० वर्ष और सुधार और सेवा करने 
देश की एकता को बल मिलेंगा । धर्म पर 


का अवसर दें ۱ उनके कार्य से 
बलिदान होने वाले लेखराम, श्रद्धानन्द का झण्डा केरल के गांव गाँव में 
: ५६३२०४ 
۰ फोन: nS 
५६३२०५ 


आधुनिकतम आर०सो०८० फोटो 
फोन यंत्रों से सुसज्जित 
पूर्णतया वातानुकूलित 

CHAM ध्वान तथा प्रकाश | 

व्यवस्था UFR | 


आजकल को |. 
aqi . 


_ सुविधाओं वाला 


ग्रन्थ उपलब्ध 
स आः कुरान 
दिन रात 
को मलयालम में 


` 


| विशाल सिनेमा 


जधानी का सर्वोत्कृष्ट प्रेक्षाभन 
हुए चित्रों के लिए प्रसिद्ध 


साप्ताहिक “आरं संदेश” नई. दिल्ली 


की घन से ۱ 


E. 


; i मई, 3 Coe 
फहरायेगा । लोहा गरम है चोट लगाओ | कदम बढ़ PE उ DDR गरम है चोट लगाओ | कदम बढ़ रहे 
कदमों को चूम लो | 

केरल के मन्दिरो के बोड: ने एक शानदार स्मारिका छपवाई ह. 
केरल के चोटी के ५० विद्वानों के लेख हैं । उनमें एक लेख त्यागी तपस्वी. 
आचार्य नरेन्द्र भूषण का है | शीपं$ है “सामवेद वया है ?” ग 


T i । आचार्य नरेन्द्र 
भूषण से पहले केरल के साहित्य में वेद और दयानन्द कहां थे ? सं E 


E सं 
भाषा का रक्षक, उत्तर दक्षिण मी एकता का पोषक, वैदिक धर्म प्र 
ओर शुद्धि के काम के लिए मर मिटने वाला “जिन्दा शहीद” नरेन्द्र भ 


जसा रत्न आर्य समाज को सौभाग्य से मिला हे । उसकी कमियों की तरफ 
मत देखो, अपितु सहायता दे उन्हें पूरा करो। उसकी तड़प, त्याग और 
योग्यता को समझो । श्रद्धानन्द का सपना साकार करना है तो भेरी पुकार 
सुनो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा । ओम्‌ शम्‌ | 

(उर्दू “वेदिक धमं” साप्ताहिक जालन्धर के सौजन्य से) 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

टांग टूटी हुई तो क्या कमर है पतली उनकी | 

“टांग वह टांग कि जिस टांग ने दिल टांग द्विया है n 
यह शेर सुनना था क्रि मास्टर साहिब आपे से बाहिर 
तम-तमा- उठा, बदन कापने लगा, सह में लडरू 
“बेशरमों ! गुस्ताखो | ओ बेइमानों ! लातों के भूत 
मानते । मैं अभी तुम्हें सीधा किये देता हूं ।” यह कहते हुए वह कमरे से 
उठ भागे और अनायास आरम्भ हुई विनोद सभा एकाएक इस, “वाक-आउट” 

ठप्प हो गई । 


इई जवान से. बोले 
तुम वातों से नहीं 


I 


Nl 


(पृष्ठ ५ का शेप) 


भारतीयों की क्रान्ति साधु, सन्तों और महात्माओं द्वारा ही उद्भूत और 


स्फुटित होती रही है । आइये इन संस्थाओं को gee रूप दें | देश-विदेश में 
फली आर्य समाजों तथा प्रतिनिधि सभाओं से यह अपेक्षित हे कि विद्यालय 
खोलने के वाद श्रव वे जिले में एक एक वानप्रस्थ आश्रम बनावें जहाँ से न 
केवल निशुल्क शिक्षा और प्रचार की व्यवस्था हे , वरन्‌ जहां व्यवसाय- 
निवृत्त ससन्तान और निसन्तान दोनों प्रकार के AGMA स्व-व्यय या समाज 


] 
9 
- 

Ale 

2 

^l 

H 

~ 

^ 


के व्यय 'पर अपना शेप जीवन प्रकृति माता की गोद में सुगमता 
आध्यात्मिक वातावरण में बिता सकें । i 

(वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर की स्वर्ण-जयन्ती पर हुए वानप्रस्थ सम्मेलन 
में दिये गये उद्घाटन भषण से उद्धृत) 


u 


3 
E 
J 
Sry 
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um 
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EE 
SEES 


8 

£m €: D 
AOT 
किचन-किंग qa देजीटेरियन और नाव- 
तरकारियों के लिये एक सम्पूर्ण मसाला हे | 


एम. डी एच 
aera 


केवल ममक MASAE ग्रनुसार मिला ले और हमेशा 


स्वादिष्ट तरकारियो का आनन्द उठाएं । 
हेपारे wa लोकप्रिय उपहार 


देगी धिर्य, चना उसाला, चाट मसाला, जल जीरा हुह्याहि 


गहाशियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड 


سس 8 ,9/64 


कीतिनगरं, नई age | 40095 फोन: sesi22 जी 


हो गए, चेहरा उनका * 


| 


९ | इन वहे 
चढते ह. 


932 


E 


तार : आये प्रतिनिधि कार्यालय>-प्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, 


बक शुल्क १२) एक प्रति २५ 


——— बी ٠ رل‎ oe) c ns رچ ا‎ 


j 


٩ 


नया नैंगल में झार्य प्रतिनिधि सभा | 
| ब के प्रतिनिधियों का विशेष 
JT ११-१२ FF को सम्पन्न हो 
۱ ११ माचे को प्रातः ८ बजे प्राय 
ज की सुन्दरतम यज्ञशाला में यज्ञ 
[ गया तत्पश्चात्‌ आर्य समाज के 
IZ नेता lo रूपचन्द एडवोकट 
गढ, ने 'ओ३म' ध्वजा फहराई | 
[रोहण के पश्चात्‌ भाषण देते हुए 
4 रूपचन्द जी ने कहा--ध्वज किसी 
(जाति, धर्म, समाज की सर्वप्रथम 
नी होती है और यह sri ध्वजा 
री. महर्षि दयानन्द की महानं अनु- 
$ से लहराने को मिली है। 'इस 
j^! लहराते हुए केवल प्रथा को 
हीं करना है बल्कि जो ग्रादर्श 


को लेकर संसार का दृष्टिकोण 
'ल दिया था और उत समय की | 
हुश्रथाग्रों को समाज से दूर करने | 
| उठाया था और इतने विरोधी 
४ए भी वह कभी विचलित न हुए | 
प्राज भी. इस भारत में हमारी | 


पेसे, वषं ११, 


MEER DTT? 


अंक १२, १९ मार्च १९७८, 


पंजाब का 


BY CC BE UK‏ 0 ی 


En 


TET भवन कृष्णपुरा चौक जालन्धर दूरभाष-७४२५० 


तदनुसार ६ चेत्र सम्वत्‌ २०३४ दयानन्दान्द १५३ 


मांडलिक योजमा स्वीकार 


पंजाब के छ; मण्डल होंगे और प्रत्येक मंडल में एक उपसमिति होगी 


मिलने का अवसर सिलेगा-जावेद 
वीरेन्द्र भारती द्वारा -- 
गक काका कर कर कर काका कपल 


xk 


DA 


गोष्ठो को भझलकिया X 


EE. LEE 

“सभा प्रधान श्री वीरेन्द्र के ग्रस्वस्थ हो जाने और उनके नया 
नंगल न पहुंचने पर प्रतिनिधि उनकी अनुपस्थिति श्रनुभव करते रहे । 

“जब पहली गोष्ठी प्रारम्भ हुई तो बादल छंटने शुरू हो गए और 
प्रतिनिधियों के श्राने की गति में भी तीब्रता आई । 

“जब प्रतिनिधियों को बोलने का समय दिया जाता था तो वह 
समय हो जाने पर भी बोलते. रहते थे, जिससे अध्यक्ष श्री पृथ्वी सिंह 
आजाद को बार-२ समय की पाबन्दी पर बल देना पड़ता था | 

“भी कृष्ण लाल र्य ने अपने स्वागती भाषण में जहां नया . 
नंगल समाज का जिक्र किया वहां पर वह नंगल टाऊनशिप की आयी 


समाज का इतिहास.भी वताते रहे | 


रक्षा के लिये सक्रिय काये करना होगा । 
जब तक बुराइयां इस देश में हैं ग्रायं 
समाजियों को उस समय तक चैन नहीं 


बैठना चाहिए क्योंकि सभी बुराइयों की 
अन्त की जुम्मेवारी इन पर माती 
ध्वजारोहण से हमें यह शिक्षा लेनी 0 
कि सिर भले ही चला जाए, यह 


है । 


यः Zr 


ध्वजा 


सभ्यता को नष्ट-भूष्ट करने की 


कभी नीचे न होगी । ato रूपचन्द जी 


नया नंगल का स्थान चुना और हमें 
सेवा करने का अवसर दिया | इसलिये 
मैं दोनों रायौ समाजो की ओर से सभा 


का आभारी हूं । तत्पश्चात्‌ सभा महा- | 
weal श्री रामचन्द्र जावेद ने कहा fy | 


Q 


देश की जागृति और नवनिर्माण में | 
पिछले सौ वर्षों में आये समाज | 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रतिनिधियों द्वारा 


हरिजन बस्तियों में और पिछड़ गांवों में वेद प्रचार किया जावे-ग्राजाद 
सांडलिक योजना से जहां वेद प्रचार में सक्रियता आएगी वहां पर प्राम लोगों से 


मान परिस्थियों से निराश है और उसे 
आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे 
रही आज पंजाब में ्रायंसमाज के कार्य 3 
में वह सक्रियता नहीं जो होनी चाहिए 
उसी सक्रियता को लाने के लिए सभा ने 
सह अधिवेशन रखा है ताकि बेद प्रचार 
हिन्दी प्रचार तथा प्रत्य कार्यों में 
| सक्रियता लाई जा सके । अपने भाषण 
के पश्चात श्री जावेद ने प्रतिनिधियों के 
7 हुए सुझावों को पढ़कर सुताया- 
, कई प्रतिनिधियों का विचार था कि 
जिलास्तर पर संगठन मजबूत होने 
चाहिए, युवक समाजो की स्थापना 
होनी चाहिए ओर प्रत्येक भ्राधेसमाज 
प्रति रात्री को खुलना ۱ 
सभा कार्यालयाध्यक्ष श्री ग्रोम 
प्रकाश आयं ने भ्रपने भाषण में वेद 
प्रचार विभाग के कार्य की चर्चा करते 
हुए कहाकि राज हम में अनुराग की 
भावना बढ़ गई है इसलिए प्रायेसमाज 
में मानव निर्माण योजना सफल नहीं 
हो पाई यह योजता तभी सफल होगी 
जब हम ऋषि द्वारा प्रतिपादित अन्थो 
| का अध्ययन करगे और पर्वों को ठीक 
ढंग से TAT आर्यंसमाजों के वासिक 
उत्सव YT चाहिए, साप्ताहिक वेद 


कथाओं E आयोजन होता चाहिए और c 
आयसमाजों को धर्म मन्दिर ही बनाया 
जाता चाहिए जहां यज्ञ, धर्म चर्चा के 


इली जा रही हैं और उड़ी, | के भाषण के पश्चात्‌ सभा भजनोपदेशक 


का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 
۳ EU c T H 
| एवं विहार में इसाई स्थान बः 


| ध्री श्याम सिंह हितकर ने ध्वज पर 
réq ईसाई मिशनरियां राक्रिय 


बे भारत में धर्म परिवर्तन का 
“जी रो बढ़ रहा हो gram वीर 
#रदा यित्त और भी बढ़ जाता है। 
मैं सर्वव त्याग की भावना को 
T आये समाज की सेवा करती 


+ 


गीत गया । 


ध्वजारोहण के पश्चात्‌ हाल में सभी 
प्रतिनिधि चले गए भ्रौर चौ० रूपचन्द जी 


| की अध्यक्षता में पहली गोष्ठी प्रारम्भ 


| ۱ 


जो काम भ्रायं समाज ने स्वतन्त्रता से 
पहला किया ag वर्तमान भारत में 
नडीं कर सके । पंजाब ते आ्रायेसमाज के 
उत्थान के लिए बहुत नेता और कार्य- 
कर्ता दिए जिन्होते देश की आजादी, 


सबसे ह्रल موه‎ ۱0۷6۲۲۹۱۹۲9۹۷۴۰6 by Sa TOU 
; आर्ये ने स्वागत भाषण दिया और कहा | एर. ल पमा 


[नया परर i 


MS d [| 


अतिरिक्‍त कुछ न होना चाहिए। 

सभा के महोपदेशक श्री पं. निरन्जन 
देव इतिहास केसरी ने कहाकि ग्राज 
wat में बेद प्रचार की कमी है ak 


AUR समाजो में बहसका | 
ही जो होनी चाहिए । ० 


हानी चा T [इए 


SENE 0 0 S ——34 


i सत्‌-सही, सुष्ठु, ठीक ग्राचा र- व्यव- 
हार सदाचार कहाता है । सदाचार 
और धर्मे दोनों श्रलग शब्द हैं, पर 
दोनों में विशेष श्रन्वर नहीं है। जहां 
सदाचार वहां धर्म | या यों कहिये 
जहां सदाचार होगा वहां धर्म है । 

अब प्रश्‍न उठता है कि सदाचार के 
सूत्र क्या हैं ग्रोर कहां रो प्रारम्भ होता 
है इसके लिए श्रष्टांग-योंग के दो अंगों 
पर विचार करना श्रेयस्कर जिसमें 
सदाचार-सूत्र (Formula) स्पष्ट हो 
जाता है। श्रष्टांग योग के प्रथम दो अंग 
हैं १) यम और २) नियम, इन दोनों को 
समझ लेने से सदाचार और धर्म क्या है 
बात साफ हो जाती है कि मनुष्य को 
क्या अपनानी चाहिए जिससे उसका 
जीवन सदाचारमय या धर्ममय हो । 

) यम :-_के पांच सूत्र हैं--(क) 
TT (ख) सत्य (ग) अस्तेय (घ) 
ब्रह्मचर्यं और )2.( ۱ 


a 


साप्ताहिक श्रार्य मदा 


सदाचार ओर धर्म 


(Ste स्वासो दयानन्द विदेह वेद संस्थान, सी-२२, 
राजौरी गार्डन, नई दिल्लो-११००२७) 


करनी । आपकी आठ घण्टे की ड्यूटी 
है पर दो घण्टे गप-शप में खराब कर दी 
तो यह कार्य से आपने चोरी की सबसे | 
कठिन साधना eda की हैं। किसी | 
की सुन्दरता WX वैभव को देख कर 
विकार को प्राप्त होना AFAT 

चोरी-छिपे जितने कार्य हैं सभी स्तेय के 
Dard श्रा जाते हैं ढोंग और. पाखण 
से किसी को ठगना भी भयंकर चोरी 
है। कर (72%) की पूरी ग्रदायगी न 
करना भी चोरी हे । Wa: सदाचार का 


ब्रह्मचयं की साधना हे दाम्पत्य शुचिता 
(Sexsual Purely) जो दम्पत्ति 
अधिक काम सक्त रहती हैं, उनकी 
संतान लम्पट-विषयी होकर पुरुषार्थ-हीन 
| हो जाती है | श्रतः संयम के द्वारा WD 
| चारी बन कर महान्‌ करतल दिखलाता 
| हे ब्रह्मचर्य-साधना के लिए तीन उपाय 
—azg चिन्तन, शुद्ध दृष्टि श्रौर शुद्ध 
| आहार । सुनना, देखना, सबके अन्दर 
| पवित्रता होना ब्रह्मचयं के अंग हैं 


| , 


परमात्मा पुणं ब्रह्मचारी हे । अतः उसके 
oS HS eden ات‎ E व E a P 


S 
य 


= टे 


S 


AW 


अब इन पांचों पर विचारिये। 

(क) अहिंसा ::+किसी को मनसा 
वाचाकर्मणा न संताना श्रहिसा हे । 
परन्तु समाज, राष्ट्रहित के न्यायपूर्वक 
किसी को दण्ड देना भी अहिसा है। 
Ca ` दूसरी भोर थोड़ा श्रोर व्यावहारिक पक्ष 
çi भी लें ۱ यदि व्यापारी परन्तु मुनाफा 
E í ग्रधिक से جر‎ कमाने की चेष्टा में 
मिलावटादि कूकमं करते हैं तो श्राप 
समाज-राष्ट्र नागरिकों के जीवन से 
खिलवाड़ करते हैं, यह हिंसा है। कई 
ऐसे हैं जो. “ग्रहिसा परमो धर्मः” द्रुकानों 
पर लगा रखें, पर दिन भर उस सूत्र के 
विरुद्ध कार्य करते हैं । यह श्रहिसा नहीं, 
हिंसा है। सदाचार नहीं, दुराचार है । 
धर्म नहीं, श्रधमं है । 

(ख) सत्य :--सदाचारी या योगी 
कभी प्रसत्य भाषण नहीं करता । उसके 
कर्म Hav होते हें । भ्राज तो राज- 
“नैतिक क्षेत्रों भें श्रसत्य का बाजार गम 
है। जब राजनीति में झूठ श्रा जाता 
सारी WS को ही सत्य माना जाता हे । 

सदाचारी सत्य के Nw पर A बढ़ता 

Au afta ग्राई है :--(सत्येन 


उठता है। सत्य की विजय श्रन्तिम क्षण 
ग्रबश्यमेव होती है । प्रतः व्यक्ति, परि- 
बार, समाज, राष्ट्र श्रौर विश्व सत्य 
की प्रतिष्ठा होना प्रनिवायं हैं। यदि 
गाप कहते हैं श्रमुक समय यह कार्य 


श्रवश्य इसका पालन BAA सदाचार के 
सोपान से प्राप गिर ज एगे। बच्चों से 

या किसी स्थान पर HAT WAT 
न करे । ध्यान रखिये | एक 
बोलने पर उरो ठीक जताने 


: मनुष्य प्रायः दसियों झूठ श्रौर 
DUM. 9 ` २ 


स e 


उध्वेस्तपति) wer के द्वारा मानव ऊंचा | 


करूंगा या किसी व्यक्ति wo मिलूगा l- 


भूलो को याद दिलाने 


शिखारिणी छन्द गणात्मक 
( रचियता-कवि कस्तुरचन्द 'घनसार' कवि कुटीर पीपाड़ शहर राज० ) 


q 
न होते मानो Gum जनमत विद्या न wed! 
न गाते-पाते मन्त्र सुखद सु ऊचे न चढते !! 
नहीं वेदों को 


रहे थे 


देखकर अपने को समझते |! 
भूले सत्य-पथ न कहीं जान सकते !! 
२ 


बताया कोई भी न धरम सही जो अपने ! 
न जागे सोते थे विपूल गुजरे सो सपने !! 
पढ़ाया वो वेदोक्त धरम व स्वामी वर बड़े | 


बचाया जाता था महितल भरे मोह सर्‌ बड़े |! 


= مر — وه‎ ER 


3 
न ग्राते स्वामी जी इस श्रवनि पे कौन ? बचते | i 
पड़े थे पाने वो JF, ग्रयाने रचते !! 


LOO M 


चलाया जाली जाल सुमनुपता को न गहही |! 


` AA 


गये थे दूरी पे न निकट हमें कौन लहही !! 
x 
` मिटाया कैसा ? था भूम विवशता में रह गये ! 
खुलासा स्वामी ने श्रवगत कराके कह गये || 
चले वेदों के मारग यदि चहँ जो निज भला ! 
सही सन्देशा है समझ अपने भूम जला | 


[I p ES चाट 


reel 


रक्षक प्रस्तेय की सिद्धि प्राप्त करता है | भकत को भी पूर्ण ब्रह्मचारी होना 
इसके बिगड़ने से सारी स्थिति धूल में | चाहिए 


मिल जाती है | 
ब्रह्मचयं :--ब्रह्म कहते हैं--श्रात्मा 
परमात्मा ज्ञान-विज्ञान को । इसमें जो 
विचरण करने वाले को ब्रह्मचारी कहते 
& शरीर के b और aaa की | 
बृद्धि करने वाले को भी ब्रह्मचारी कहते | ग्रह हे । उसमें श्रनाशक्ति की भावना है 
ब्रह्माण्ड को कंपाने-हिलाने | जो भी है पुरुषार्थ का है इस विचार से 


ब्रह्मचारी , तथा qami श्रौर स्वार्थ करना चाहिये | 
: में भी पा: दो 


श्रपरिग्रह :--परिग्रह का ग्रथ है 
जमा करना, संग्रह करना | श्रपरिग्रह लेने 
का निषेध नहीं बल्कि संग्रह का निषेध 
करना है। संग्रह किया हुआ पूनः समाज 
राष्ट्‌ के हित के लिये लुटा देना श्रपरि- 


पूर्वक कार्य = जाता हैले 


[ 
कपड़े एक व्यक्ति के लिये SE 


zn 
a 


के विरुद्द शरावश्यकता झे 
वस्तु न रखना हो ग्रपरिग्रह $ 
नियम के dl पर ध्यान 
शौच (ख) संतोष (ग) तप ( 
और (ड.) ईश्वर प्रणिध.न ۱ 
(क) शौच- अन्दर बाहर की 
का नाम शांच | शुद्धता के लिये 
श्लोक प्रसिद्ध है- 0 
मनः सत्येन शृध्यति। विद्या तप 
(ख) भूतात्मा वुद्धि्ञानेन Te 
अर्थात्‌ मन सत्य से शरीर जल ) 
zx तप से ग्रात्मा 7۳ वृद्धि 
वेक से शद्ध होती है ۱ सत्य कथा 
ग्रौर सत्संग पवित्रता के साधन i 
पिता परमात्मा परम पवित्र है و‎ 
गी सदाचारी को भी सर्वत्र परि 
ध्यान रखना चाहिये ۱ वस्त, भोर? 
व्यापार और संस्था सब जगह gå 
की स्थापना करना सदाचार ae 
है । शौच की सिद्धि से मनुष्य E, 
हो जाता है।। | 
(ग) तप किसी भी साध EN. 
निरन्तर साधना का नाम ATE) 
की साध किये चले जाना जब 
की सिद्धि न हो जाए तप कहे 
संयम पूर्वक सतत चिंतन और i 
श्रभ्यास का कोई साधारण बा 
बहुत बड़ाःतप है | वासनाग्रों > 
कर परोपकार 577 0 
-z सहनं तपः श्रर्थात सुख 8 
लाभ में सम रहना तप है । मू 
के लिये आगे बढ़ते जाना तप 
(ख) संतोष :- थोड़ी बहुत 
लता, सम्फति या सिद्धि प्रा 
उसी से तृप हो जाना- संतोष 
यह कदापि नहीं Eg संतोष का 
है (सम) धैय संयम (--तोष) 
सन्तता | विना du की प्र 
नहीं सकती । योगी सदाचारी 
जय के लिये पुरुषार्थं करता 
पुरुषार्थं पर ही भरोसा करी 
(घ) स्वाध्याय :— ۳ १ 
स्व के प्रधि ग्रयन 7 
का नाम स्वाध्याय है । श्रा 
के बिना तप निरर्थक हैं। 
सदुपयोग के लिये AIT £ 
प्रावश्यक है 
(च) ईश्वर प्रणिधान :-* 
संपूर्ण भावना से XT हा 
में भावात्मक समाहितिं। 
अर्पण हो जाता है उसके १ 
ष्ट हो जाते। ईशार्पण Û 
सिधि होती है। जो भी # 


को afta सहित यह स 
gig aata 
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/ جي‎ R i s साप्ताहिक Ala नर्यादा जाल 


सत्‌-सही, सुष्ठु, ठीक श्राचार- व्यव- “पुर्वक कार्य हो E bs 


0000000000 व्य eee: 
हार सदाचार कहाता È | सदाचार | सदाचारं ओर धर्म कपड़े एक व्यक्ति के लिये n 


और धर्म दोनों श्रलग शब्द हैं, पर के विरुद्ध है। आवश्यकता हे; 
दोनों में विशेष भ्रन्तर नहीं है। जहां (Ro स्वासो दयानन्द विदेह वेद संस्थान, सी-२२, बस्तु न रखना ही अपर १ 
सदाचार वहां धर्म । या यों कहिये राजौरी गार्डन, नई दिल्लो-११००२७) S | नियम के सूत्रों पर ध्यान हे * 
जहां सदाचार होगा वहां धमं है | - शौच (ख) संतोष (ग) तप (ष) हे 
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n 3‏ ا 
cational reform‏ 
ERHAPS never since Macaulay introduced modern educa-‏ 
lon in India has the education machine been subjected‏ 
entation as in these past few years.‏ 
te, informed and not-so-informed, and‏ 
and intended, is a growing national‏ 
d meaning and relevance to education, Un-‏ > 
ly, howaver, the lines of thinking and action have‏ 
tangled that s difficult to see the wood for the‏ 
l confusion a consequent uncertainty‏ 
the continuing debate on‏ 


S Commission's latest 


ing big likely to evoke a 


response, especially on the part of stu- 
ered parents, But it is time a dis- 


discussion took place on two of 
recommendations, One concerns 
ial, advice that uni- 
something different than assembly- 

3, Gone are the days when a 
status symbol and a passport to 
ne should, therefore, also be the 
well their prospective em- 
ees. But this can only happen if a 
made to de-link degrees from jobs, 
C has favoured. 


eo 


novel in either of these recommenda- 


university 0 
question arises, what are the others 
out would be to provide comprehen- 
aft-based 8 and training, 


ducation 
linking degrees from recruitment to 
S, the proposed reform obviously cannot include 
nd medicine and such specialised disciplines, 
U important aspect concerns the will of the poli- 
onal managers to bring about the reforms. 


a‏ وود 


though ~~ by some उड Aware, the foundations of him. He should have a 
| y) into a highly intel- charagter are laid and atti- ing of warm affection for i 
f useful and good citizen, that last a lifetime are studenis. H should realise 


॥ et 
@ imately, he thinks that his 


4 ma 


money, ete. But, un- 


ynsibility ceases with this. 
nat he woefully falls to 


ide him with. are two 
important things—a part 
his time and a 
aple. He fails to 
hon , discipline, d 
; oth virtues are like 


7, always flowing from a 
level to a lower level. 
vill do well io keep con- 
ly before his mind what 


Schweitzer has said: 
mple is not the main 
s in influencing people. 
the only thing.” 
d the reasons why 
ats do not give a part of 
time to their children 
not far to seek. By and 


, the rich parents are too 
getting richer, and often 
set only bad examples 

heir own vie The time 

ıe middle-cl parents is 
iy occupied adjusting 
nonthly budget and aping 
richer sectio The poor 


es. 


n 


too ignorant and too 
io be of any help 


f ance io their children. 
equently very few parents 
a genuine interest in the 
ation of their children. 


st year, 

pendence 
3, the Prin 
urnool, sent 
ired invitations 
for 


as 


to local 
the Parents Day 


but only seve 
responded to the in 
In such circumstances, 
whether Oscar 


n. 
' wonders 
b was not right when he 


that children start by 
deying their parents, in 
2 they begin to judge 


w and in adulthood, they 


(7 ever forgive them. 
teacher on 


I prove himself 


iat his profession has ned. Very rarely can that the nobility of his pro- 
purely mechanical sequent instruction : ۱ artly in train- 

t any social commit- them. No doubt, the ave ing the young 7 ; under his 
| The teacher feels that ४ provides his child with care and partly in possessing 
rent' has failed to pro- q a few things—good exceptional knowledge 4 and 
child with a basic clothes schoollcollege fe wisdom, and leading a simple, 
background and a money for books, a bicycle, unostentatious life, thus being 


ciences: and ‘the best student will b 


pries harder & harder to seek more and more knowledge. 
ihis attitude was presented ۱4 hundred years ago is noth 


4 Another aspect of this hadith is that any know 

Itale tomorrow because Allah's creation is not dead & inert. 
Fes): Everything moves all the time. 

irain. If at 4 p.m. someone asks: "where are ۷۰, 

Kanpur. 


muse Libetiine Stu 


ing 


He may 


and students 


ed 


a model not only to his stu- 
dents but to the society at 
large. z 


One of the evils to be com- 
bated by the Parent-Teacher 
Associations is the erosion of 
moral values through films, 


whith are nowadays तितला 
with crime and sex in the 


I 


s no exaggeration to 


say that there is not a single 
evil among the youngsters 
which cannot be traced to 
films. The news stands are 
full of cine m and 
cheap thrillers. lonely 
voice of a. legislator in 
the Assembly or Parliament 
erying out against these things 
is not enough. The crying 
need of the hour is a massive 

ramme by the Parent- 


ier Associations to bring 
n our young from the 
ions and dr of the 
er screen to the throbbing 

f hard realities and the 
e. Prot 


demonstrations, . de- 2 
to the concerned 
nould be a part of 
gard, the a 
in State capitals can do a lot, 
f irse, in coordination w 
at the district and t 
There are many other s 
dent welfare nmes in 
which the * asso n can M 
actively involve it Supply Y 
of jonary at rates, 
sale of cheap slesome 


lunch packeis, introduction of 
job-oriented educational pro- 
E s, provision of suitable 
buildings and playgrounds, ave 
some of the sche 0 
ing which the association can 
make effective representation 
to the. appropriate authorities, 
and ensure the creation of a 
pe ul and congenial atmos- 
phere for the students to pur- 
sue their studies in. 


es 


Ba 


Such representations through 


ihe association are not only 
more e five in aehleving ihe 
lesired results; they also save 


ecious time of stu- 
rom being wasted on 
Let us remember 


agitate for ve 
, because they f 
no one genuimeiy 


ous things 
that there is 
interested in their welfare. 


Qenvs or the Arts & 


short of miraculous. 


Everything changes 


We are, so to say, travelling in a 


learn that he is at 


: If he thinks he has acquired the knowledge and even 4 hours later he 
ghinks he is still at Kanpur, -he will be sadly mistaken. 


ye are at any moment we have to keep a constant track of the movement of the 


grain. ° 


; learnt all about the Indian C 


H 
] 


Another instance. I passed my M A (Political Science) in ۰ 


ah 


, Suppose 


onstitution and all about International Relations 
ind Suppose I topped in that examination in the entire wor 


4nd getting ۱00 marks in each & every paper. 
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Im 


e he who always remains an ardent student am 
The fact that this concept, 


ledge acquired today becomes 


Therefore to know where 


ld breaking all records 
Bui thoreafter i stoped study ines 
7 3 


FREES لهم‎ zov 


ju 
«uo NE 


EC 


۳-9 


امس دس mir‏ 


सत्‌-सही, dug 
हार सदाचार 


दोनों में विशेष aus | 
सदाचार वहां d 
i the great Martyr 


सूत्र क्या हैं श्रौर व _ 
है इसके लिए ut 
EX i N 
English Version of Arabic Invita- 
पर विचार e Q get by Mohammed Anvar-us 
€ adat, President of the Egypt Ara 
SES सूत्र ( 2d | E: نس‎ to "is “Holiness Dr, Sal 
4 AK + fan-El-Bohra — Ei-Dai-El-F& tem 
su sl तैर { Mohammed Burhanuddin, 
हैं १) aa ak Ue ye IN THE NAME OF ALLAH, THE 
समझ लेने से सदा We 
बात साफ हो ay ۱ Your Holiness Dr. Sultan El- 
El-Dai-El-Fatem! 


BENEVOLENT AND THE 
7 - a Bohra, Moham- 
क्या अपनानी Ae &u ed Burhanuddin, Assaiamo Alel- 
"जीवन सदाचारमा Tum 
के 


MERCIFUL, 
- Waramatullah-e-Waberkat- 
uhu. 


१) spp Re Reverential blessings sccompani- 

त Coed by our esteem and the esteem of 

अहिसा (ख) स्‌ wmid:he people of Egypt for your gin- 

5 i et ficere efforts and your ardour for 

` ब्रह्मचय और (ड. J Hhrfhe service of Islam and reverence 
ed pair»! AHLE-BAIT of the Prophe 

अब FT | ۳۵۳۶ Peace be on him and his descen- 


were helgiiants). 
' Bj iSO रु, r$ | 
7 Ex iar. Ve remember your noble accom- 
(क) e ot ماه‎ in the form or your 
वाचाकमणा ||| द sits of the Magsoorah (Zarih) of 
TERR E olana Al-Hussain (May Allah's 
परन्तु समाज” , 


^ f iessings be on him) and also the 

किसी ; ANM /AQSOORAH of Syedah Zainab 
किसी को 3 3 sng May Allah's blessings be on her) 
दूसरी TTA ^as already reached Egypt. All this 
दूसरी [43 QS has affirmed, with the passage of 


which by Almighty Allah's grace, 
gı यदि time, the truth of i 
भी ल।य & ۰ क time, the truth of your concern in 


k E ग्धिः y fo ‘ihe service of Muslims and Arabs, 
अधिक से ۱ एफ ۳0 especially the people of Ezvpt 
boli In. the land of Kinanah: and which 

मिलावटादि 4 gbas made & very significant addi- 
7 Si fon to those strong spiritual and 
समाज-राष्ट्र ' وم‎ ताणा tles, which bind you with 
uu करत ed typ the Arab and Islamic world in ge- 
लवाड 2 neral and with Egypt in particular, 
ET He or since the Fatemi svzerainty; and 

ऐसे & |. णी gee because of what we know of your 


ES Wise noble personality and of those who 
पर लगा रख, are assisting vou under the patron- 


Ss कर 2 E d „age of Dawah. which is the prime 
विरुद्ध काय ye Purpose of your life. 
हिसा ` f Indeed, so it pleases me that I 
है। 5 £? io you my invitation to visit 
"a नहीं 
धर्म नहीं, श्रध 


Eevpt and to vartiicipate with us 
E and with our Egyptian people, the 
Au occasion of the opening of the sea- 
s son of Ziarat at Masiid of El-Sye- 
Hdah Zainab (May Allah's pleasure 
bm) be on her) and the completion of 


presented by you. 

May Allah make this new spiri- 

„ual radiance, a harbinger of grace 

mand well a for Egypt for the 
M A 


A tribute to the meni 


the work of the new Magsoorah A 


The Sisodia Palace, 


of Syedah Zainab (A, ¢ 


The dedication of the Zarih in memory of Syedah Zainab (AS), | 
of Amirul Momineen Maulana Ali (A.S.) and Syedah Fatema (A.S.) | 
of Imam Husain (A.S.) in Cairo by His Holiness Dr. Syedna Moly. 
Burbanuddin adds one more link in the friendly relationg between ۱ 
and India, | 


These ties which can be traced back te thousands of years hay, | 
strengthened on the political and religious planes by the peoples o 
two countries. | 
The Zarih which contains a hundred thousand tolas ۵۶۱ silver, me 
3.25m x 3.25m. while the top of the dome is 5.45m, from the ground, 
cost of this Zarih has been contributed by the Dawood Bohras of p a 
if; was transported from Karachi to Cairo in a special plane sent ०7 
Government of the Arab Republic of Egypt. ar 


The two earlier Zarihs, one at Kerbala (Iraq) in memory of Imam $ 
(A.S.), grandson of the Prophet (S.A.) and the other at Najaf in i 
honour of Amirul Momineen Maulana Ali (A.S.), were fabricated in i b 
and were the gifts of the Indian Dawoodi Bohras, ! of 


The present gift of a Zarih is a manifestation of the common brotha 
and ideals which transcend national boundaries; but above all, a 2 
the memory of Syedah Zainab (A.S.) a paragon of Islamic wo i 
Syedah Zainab (A.S.) was an outstanding woman of lofty character pe 
fying Islamic ideals of piety and. devotion to the faith. She witnesses 
barbarous atrocities and persecution of Imam Husain (A.S.) and his kitt 
kin which culminated in his assassination and that of his entourage in 
ing her two sons. In shock and sorrow, she outstone all by her patient 


. courage and remains io this day a beacon unto the devotees of Imam Wy 


(A.8.) the great martyr of Kerbala. ۳ 


5c 
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R 
tes 62 giving io sams 0 
beaitful towns of ur 
‘Preserved oe 45 
and town pans 2 


Jaipur. The palaces of India are ihe preservers of 
arts and crafts and ancient traditions. |. ; 
f न cheap end come ba cultura! initiis "m is 
zm er दू i up trusts, libraries, Mi falls, 
ply OF even luxutioys typical mms" lor 
tourists, عم‎ tha model of the y 
Palaces Ire cm serve th I SOS to antal A m 
2 I 8 ma K 
r ed „spiritual welfare of | [A urban مهو‎ 


MCA Such steps have 
ignes p? t व्यि jo d um 


rus 
Hei 


“These are 
: which would 
send taken. 


RU M DSN PENS m er) UT snp. 


This note is being sent to selected scholars whom I regard as my respected 
elders or honoured friends with a request that ‘they may please guide me and help 

me to correct myself if anything I have written is wrong. I will change this . 
article in the light of the criticism and suggestions received and thereafter I 
may send it for publication 


Ü ; 

v ۱ ae 

۱ . EDUCATION WILL MAKE US BETTER MUSLIMS 

i Ahmad Rashid Shervani 

i I am not aware if any other religion has laid so much stress on education 


Bs Islam has done. Nearly ۱400 years ago in the desert of Arabia the Messenger 
pf Allah (peace be upon him) said: "Education is compulsory for all Muslim men 
and Muslim women" (Talabul ilm fareezatun ala kulle Muslimin va Muslimatin) At 
that time even in Europe there was hardly any concept of the education of women. 
It is obvious that the religion which enjoined every woman to get education 
rust be the most progressive and forward looking religion even from the standards 
>f today. Fourteen centuries ago it was nothing less than revolutionary. 
५ Some ignorant mullas say that ilm means only ilm e deen or religious 
hnowledge. This is absolutely wrong. Ilm in Arabic actually means science and 
galim means a scientist. All reasonable indications are that by the word ilm it 
ets meant that Muslims should study and-learn about this world. 
th 

n Another hadith further confirms this view. The prophet (peace be upon him 
û hundred times) said: "Seek ilm even if you have to go to China for it" (Utlubul 
ilma va lo kana bis Seen) It is obvious that in those times all the ilm e deem 
788 available only in Mecca and Medina. If he had meant 'knowledge of Islam and 
.hariat' by the word 'ilm' then he would not have asked his followers to go to 
shina for it because at that time no ilm e deen could be found in China. Islam 
jad not even reached China by then. On the other hand, China was famous for its 
3cientific and technical knowledge. (Paper was first made in China. Printing is 
ilso said to have originated there. The Chinese were the first to make gun - 
sowder.) The reference to China confirms that ilm means worldly knowledge. 


IT NEVER ۰ ENDS 


. Yet another hadith calls upon us to "Seek ilm from the cradle to the grave" 
|Utlubul ilma minal mehdi ilal lehdi) This sacred hadith set me thinking. It ' 
ives the most modern, the penultimate concept of education. Knowledge is nevor 
omplete. The more we learn the more we realise how much more there is yet 
jo learn. This is the crux of the latest thinking on education. This was not 
ully realised till recently. All the degrees of 'Master of Art' and 'Master of 
jcience'! are misnomers. At best we can be more intense students of the Arts & 
Sciences: and the best student will be he who always remains an ardent student am . 
fries harder & harder to seek more and more knowledge. The fact that this concept, 
this attitude was presented I4 hundred years ago is nothing short of miraculous. 


Another aspect of this hadith is that any knowledge acquired today becomes 
jtale tomorrow because Allah's creation is not dead & inert Everything changes 
] tent ye verything moves all the time. We are, so to say, travelling in a 
ivain. If at 4 p.m. someone asks: "where are we?". He may learn that he is at 
po If he thinks he has acquired the knowledge and even 4 hours later he 
hinks he is still at Kanpur, -he will be sadly mistaken. Therefore to know where 
e are at any moment we have to keep a constant track of the movement of the 
Train. * : 


mR 


j Another instance. I passed my M A (Political Science) in 955, 
۶ learnt all about the Indian Constitution and all about International Re: 
nd suppose I topped in that examination in the entire world breaking oie 
nd getting ۱002 marks in each & every paper But thorenfter I stopped 
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| an utterly ignorant today. The Constitution of India has changed beyond recog- 
ition. So many articles which I had memorised in ۱994 have vanished and new ones 
ave come in their place. In International Relations, half the members of the 
—nited Nations today did not exist as nation states in 95 China & USA were 
‘worn enemies then. They seem bosom pals now. And so on and so forth. So त 
nowledge is not and never can be complete and that is why the prophet (peace be 
pon him a thousand times) has asked us to seek ilm from the cradle to the grave. 


In the presence of three such clear & powerful commandments to seek ilm I 
eally cannot see what right the Muslims have to remain educationally so backward 
s they are today. ` ^ 

If the Muslims follow these commands they should be educationally the most 
dvanced. They are not even at par with the non-Muslims. (Particularly in North 
ndia and more specifically in U P & Delhi I find that the Muslims are five to six 
imes behind the rest of the people in education.) This is a disgrace for those 
ho call themselves liuslims. 


x 


"MY FATHER WAS A SULTAN" --- THEN WHAT HAPPENED ? 


A lot of Muslims talk about the golden age of Islam: The ignorant mullas 
ay that in those glorious days the Muslims were more pious & religious and the 
uslims of today have forgotten Islam and have fallen in "lehv o la'ab" which 
eans luxuries and. enjoyments. As far as I can see, the poor Indian Muslims of 

. oday can hardly afford any lehv o la'ab. I also do not believe that in the time 
f Haroon-al-Rashid the Muslims had less luxuries ard enjoyments than the Indian 
uslims of today 


I think the main difference is that in those days the Muslims were more 
ducated than the other people of the time. The Muslims got hold of the Greek and 
oman knowledge. They studied all the available literature on Science, Mathmetics, 
hysics, Chemistry, Medicine, Botany, Zoology and Philosophy etc. They further 
eveloped these branches of learning. Ibne Sina, Ibnur Rushd, Al-Ghazali, 
J-Farabi, Al-Kindi, Ibnul Arabi, Ibne Tufail and others were the most educated 
ersons of their time in the whole wide world. 


Muslims acquired uptodate knowledge of engineering. They further developed 


his knowledge. They made new advances in the sciences They constructed most 
agnificent buildings, they laid roads, they made bridges on rivers and erossed 
hese. They took the tindasas fron India. These aro tho 'anternational ~ 


juierzlu' on which modern mathmetics rests. 


Muslims were at the top in astronomy with the help of which they navigated 
nd mastered the seas. Muslims were the most successful traders and merchants. 
heir knowledge of geography and economics etc was extensive. When the Muslims 
ere educated and advanced the world lay at their feet. ; 


When the Muslims became lethargic and lazy, when they lost education, when 
thers overtook them in science & technology etc the Muslims became subjugated. 
hey were at the feet of the world They were getting kicked about, 


THE DANGER AHEAD 
à 


i Every great religion, and Islam more than any other religion, advocates a 

ational and intelligent approach to life. This approach can only flow from 
roper education and proper understanding of the universe and its phenomenae. 

hen the first Sputnik went into space many ignorant mullas started shouting that 

his action is satanic. However, subsequently some more educated maulanas ‘told 

s that the Holy Quraan itself contains certain ayat in which it is mentioned 

hat Allah has given man the ability to reach the Moon and the Stars. This shows 

hat ignorance and lack of education prevents an ignorant mulla from even under 

tanding the Holy Quraan properly. What the ignorant Mulla called satanic an- 

B ucatod Maulana called Quraanic. 


It is obvious, that in the fourth quarter of the 20th century no group of 
—Ü can exist without knowledge of modern science and modern techniques. In 
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. there on the other planets & stars if we shun space-science as 'satanic'? 


universe is. 


Voub ume ; : EU .,- 

۱ | at वाल 29] 

the olden days men could just climb on trees and pluck some fruit and eat these 9] 
because there were very few human beings and a lot of jungles and forests with many ۱ 
treos laden, with fruit. However, today the-people will not_get—food unless they _ adi 
adopt the latest agricultural techniques. Unless there is constant research ' 


; पका 
carried on to improve seeds and fertilisers and increase. yield per acre, all of US, az 
even mullas, Will be without food... And how can the Muslims offer namaaz unless 

ote ; ० मने 
they eat? E 
€ : या, 
Unless botanists, zoologists, minerologists, geographers etc keep finding 
more sources of food, there will be no food left ard.people will die of hunger or 
,they may start killing and eating each other. Even the mullas may get eaten up. i 
: d ! 
۳ In fact we.have-come to the stage where the surface of the earth seems | ise 
insufficient to provide for all our needs and requirements. We have to study 


oceanography, marine biology. We have to go deep into the ocean and from there- 
we will get food for human beings. We will get other material with which we will 
make clothes and other articles to satisfy our daily needs. How will we do all ۲ 
this unless we learn the marine sciences? 


Islam is a rational and modern religion. Islam certainly does not tell us | 
that we should ignore this ’world and become iarik-ud-dunia. Islam clearly commands 
us to seek knowledge, to learn science to master modern techniques, to be most 
advanced, to take the world forward, to take humanity ahead. ay 


COME AND TAKS IT ` 3 
ER | É 

i Islam tells us that we should enjoy the boons and blessings (n'emats) | FR 

which Allah has given us. But how can we enjoy the n'eszats which are there | 

thousands.of feet below the surface of the earth unless we know the science of 

mining & minerology? How can we enjoy the n'ouats which are there in the depth of | 

the ocean unless we learn oceanography? How can we enjoy the n'emats that may be 


9 Therefore, if we take an intelligent view of religion we can only cone to 
the conclusion that we must. be modern and forward-looking.  We-must know as much 
88 we can about this wonderful creation of Allah, the earth and then the universe. 
We must study the cells in the living beings. We must drill the earth. We must 
dive deep into the sea. MWe must fly high up in the air and in the Space. ie 
must go to the Moon'and Mars and find out what is there on the stars and planets. 
A-lot of n'emats of Allah are lying there. The greatest n'emat of Allah is the 
brains and intelligence which he has given to numan beings. We must use our | 
brains otherwise it will be kufran e n'emat which,is a horrible sin. No, Sorry. 
The greatest n'emat is tho guidance Allah has given us througn the prophet (peace 
be upon him a million times) who has told us to seek ilm. Rejecting this n'omat 
Will be a deadly sin. i 


It is a pity tnat some persons have acquired a vested interest in the oU 
ignorance | and backwardness of the Muslims. These elements somehow or the other a ۰ 
manage to mislead the Muslims and keep them backward. They say that if any _ 2 के 
Muslim learns science he will cease to be a Musiim. They provent.Muslim children अते 
from going to schools. Are these fellows fools or knaves? ۱ ' ; Ea ॥ 


FEAR AND THEN LOVE 


I think that it is absolutely false that a Muslir who learns 
ceases to be a Muslim. say that in the modern world to be true an 


more we know about Allah's kainaat, the more we wili 
& fact that most of the persons who went up in spaco b e ar 
They saw something (just a little bit) of the masnit dal of * 
made them believe. The ignorant cannot even inagine how 
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| How utterly small and infinitesimal we human beings are ! Science shows { लाल 
‘us by giving us a glimpse of our insignificance. This realisation makes us fear ज्य की 


‘Allah. And how powerful this insignificant, sub-minute particle can become दिया । 
‘by acquiring a little bit of ilm ! This realisation makes us love Allah. 


| We face the problems. We fear Allah. We seek and find the solutions. 
‘We love Allah. 2 ۲ 


As I have said earlier the ignorant mullas considered the Sputnik to be | लिया, 
‘satanic. It is only the educated maulanas who could take a sensible view. 
‘Therefore, I say that the ignorant will be ignorant of the true meaning.of Islam 
(also. 


The modern concept of education is that no one can know all. We have 

!to select specific fields of education and share our knowledge with each other. TAA 
The more we study the more we realise how shallow our knowledge is and then and 

‘only then that we grasp the meaning of the words that Allah is the only aalin, 
ithe only aleem. The ignorant consider themselves to. be aalims. A mulla says: 
"I am farighut tehseel from darul uloom so & so." 


* Let us not defame Islam. Let not the world say that the Muslims are 
ignorant and backward. Let us show to the world that we are followers of the 
prophet (peace be upon him a billion times) who clearly commanded us to be educated 

"and advanced. Let us remind the world that there was a time when the Muslims were 
the most educated and the most advanced people on the face of the earth. If we 
say this today half the world will not believe us. The other half will say: ۵ 
‘know, but what are you today?" 


TO END JAHILIAT e 


Let us wash out the disgrace of illiteracy and ignorance from the Muslims. 
„Until the Muslins are ignorant fools, everyone will only.laugh when they call 
| themselves khair ummat and talk about agaamat e deen. 


| Ve must come forward in education. These things will not be done only 
‘by slogans. Consistent and persistent hard work has to be done. If we put a 
child in Class I this year he will pass the High School in ten years.and gradua- 

tion in fifteen years. We have already lagged behind by half a century. Let us 
try to make up for the lost time. Let us, in all sincerety pray:  Rabbe Zedni 

| Ilma (Lord, enhance my ilm) 


Poe 


| No one will wait for us. If we do not rise and run with the world we will 
|got.left further behind. In fact we might even get trampled under the feet of the 
fast advancing caravan of life. 


We have to get up. We have to catch up with the rest of the people. We 
have to surpass them, get ahead of them ard then lead them and take them further 
forward faster. ® 


| Then the world will say ---- the Muslims lead, they are the khair ummat ; à ۰ 
and Islam is the deen of agaamat. Then we may be fit to call ourselves the real के 
followers of Rahmatulil Alameen, for whom all praise is meant, peace be upon him UG 
ad infinitum. * d $ 
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| भारत में सास्कुरिलिक जीवन मृत्य g asoa हैं। gafa से उपर उठकर हमनें ज्य की 
| जो Pamre किया, उसमें सर्वत्र पुरूषार्थ उजागर रहा है | Pes अब ۳ e 
Mat ۲ ea ताप 7 ۲۳۳۲۲ और स्वेदन Waar m 
ता de के fuu सहाीचन्तन संचार 
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लत 8۱ हर क्षेत्र में लोग हमने 
CONSTITUTION & PR 
of याता told रखने के Fay भेद पर लिया, 
: पैदा कर रही है। वे afa Ten 
| , : ‘ । अब 
The People's Forum of india मे TOR SON e 
ž INTRODUCTION “प करने लगी है। ऐसी हालत p 
Any one can see the heavy damage that has been done to the नि का कार्य amara a अलावा प्राव- 
olitical and social fabric of the country by events in recent years. The | 


स्थियें 
of very deep concern to those who में बह 
| the preservation of democratic institutions and have been look- a: भोर रत a Tn करते 
ng forward to an era of economic and social well being in free India. प्रेरक जार पूरक 3 l i 3 है i 
3 णद A 
Doubts are being expressed as to whether there is any way of राव शा क्त पुगट होती €| देते? 
de mess that has been created by the leadersh ip of the nation ETE की छी Trauer परदारी 
nd establishing health and sanity in the conduct of its affairs. It is clear a 
ड ; STGTETT 3 गुलाम J i कम 
Iso that without making the good of the nation and personal integrity, ऱ्य 3 am E गुलाः xl "qu 
ur touchstone, in all matters, it would not be possible to overcome the 
urrent crisis, lay the foundation of a new System which can withstand > जैसे 
he strains of the conflicts inherent in the processes of democracy and यादी CRES ات‎ SP होंगे! t 
nsure a steady advance towards the atta inment of the accepted national भारत का स्थान सप्पन्नता ric Cu 
oals पब्लिक 
À 5 £ केसी ur घी-दध की : 
In this context there has to be a clear recognition of the presence, केसं ® E न प्राप्त "a 
nd operation of two sets of factors and forces with which we have to इच्छा तो 
ckon at every stage. They are related to the human mind on one side. फ से बीस के बीच हे। bre 
nd the social system on the other. The social situation at any time is | तक सब 
n outcome of the interaction of the two, It Will be well to attach equal ! इत्वाकांक्षी 
portance to both. i हे | भाषा हो, 
The social experience which a generation gathers and the moral and N : 
` वज्ञ हे € 
biritual influences at work on the human mind create the climate which न mW पुनोली नही हे ^ भाषाओं के* 
j mines how any kind of social system will actually function. At the ऊपर हे a Ura दस हजार पस्तिष्क पर 
me time the power structure and its foundations, the way those in / की भावना 
thority operate through the laws and other paraphernalia, the economic सत्साहित्य से 
"ganization, and the administrative framework in all Spheres, set severe 
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, to carve out new paths अदालत जान eid q a ई vl ससे 
n and society. The saving नया और जापान के TET sie गज तीत ag 
ace lies inthe fact that, in the last resort,. initiative somehow rests 


ण नहीं कर 
= जवद्यालय 7 e fect qe Fra 
the hands of Man. meurt के í ए ۳-3 


Ù की मार्केट 

The first call for the exercise of this initiative is, of course, to guard F को पुरुषार्थ का अवतर कों, लेखकों 

e freedoms which are the essential content of a real democracy. This [ना बढ़कर 

0 is the means for the attainment ofa higher end—the quality of the ` — . 

man being and the kind of society which he creates for himself, in "प्त करने के Deu afte ۰ asia के 
er that he may move towards and realize his true destiny š सार्वीजिननिक सम्परिल्ल तो करते 
T शिक्षण का क्या वर्चस्व Î शिक्षा- 
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| आवणयकलाओं के बारे में अज्ञान होने से जो संकट पैदा हुआ हे उस से बचने-बघाने p 
की eTPwur ही हमें घेत ना, उत्साह , moar और सहृदयता का संचार कर ET... 
सकती E; इस के fuu आचार्य तुल ऐसा ta है जो Paca, fuces और afrad “बीमारी, 


रचना त्मक Pur दे रहा ki अब सारमुरिइक तौर परु नये fufesocThem हेतु आप | 
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Today the path we are treading can take us no where near the 90 
We are in fact moving away from it. Man is being dwarfed despite t 
mounting record of his achievements. In the society built up around y 
corruption, selfseeking, self indulgence and thoughtlessness prevail: a 
are becoming a way of life. In such a society progress must slow a ۷ 
There can be no justice in it, and therefore no peace or happiness! 


All this has to change and this is the revolution which the situatic 
demands; but it will entail a phenomenal struggle. Let it not develph: 
into a class war. Let it not produce the horrors of violence and anargjan 
But that can be only if all those who value both freedom and righteote e 
ness in life take their positions and do their bit on the side of this gral E 
cause. Otherwise no body can vouch for what kind of future mayje I 
eur fate. ple 

An important step in terms of social action has therefore to buc 
vast campaign for creating widespread realization of what stakes, isyun 
and basic considerations are involved. lif 


Here is an attempt to provide some answer to the questions whi 
arise and to show that the people of India have it in their own han 
to exercise a check onthe divisive forces at work and to arrest [९० 
course of developments, which has pushed the country to the piod 


of disaster. op 


3 
This People's Forum of India which was sponsored by the "M 
Dharma Mission and formed in May, 978 would, it is hoped, furnisec 
helpful approach, technique and programme to achieve these en 
Wherever the message of the Forum has reached, it has evoked a 0۵ h 
tive response. Nucleii of Branches have already been formed in 6 
States. This is a measure of the acceptance ofthe ideas embodiedrge 
the scheme that has been presented in the pages. از‎ 


To sum up, the Forum has set before itself the followi 
aims :— 


१. To institute a course of direct enlightement for all the Pih 
ple of India regarding the present situation and the pl: 
for the future, througha net-work of cells or units ati 
bottom, and panels for writers and thinkers for the peol 
at the top; 

2. To elicit opinion of {the];people,; regarding all matters 

. public interest; 


3. To generate a consensus, which will be as wide and ५० 
far as possible, regarding problems and their solution; 


= में ۳۲ 
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To explain and propogate the terms of a consensus as ex- 
, tensively as possible, and thus to create a powerful demo- 
۱ cratic force and sanction in the affairs of the nation; 


Tix evolve methods and prepare instruments for the enforce- 
ment of the consensus. 


¢ For carrying out the programmes which emerge, 
ehalf of the Manav Dharma Mission Set up Manav Nirman 
landals and Lok Sewa Mandals, wherever its units and Branches 
le established. Moral education and training will at present be its princi- 
ul activity for a Manav Nirman Mandal. The Lok Sewa Mandal will, in 
le beginning, devote itself largely to assistance in the implementation of 
plan for the Five needs of life, namely nutrition, lodging, clothing, 
lucation and health, provided as a birthright to every citizen of the 
untry, upto the standard which is optimum, for growth towards values 
life and not higher standards of living. 


the Forum will on 


| It has been envisaged that the field work for th 


inces will be taken up through a new formation—the Lok Sangh 
ieople's Union). It will give organized and peaceful expression to the 
jod sense and strength of the community, 
ople and protection of their rights. 


e redress of grie- 


to secure justice for the 
It can also be brought into 
ay when any group or section of the community transgresses the norms 
d limits of legitimate protest, 
security among the people. 

| 


disturbs peace and creates a sense of 


Something on the lines visualized here, is the immediate need of 


3 hour. How soon we may achieve the desired advance and transfor- 


ition will of course de 


pend on how many of us are prepared to involve 
| 


rselves in this national endeavour, and make the modest contribution 
lich it demands. 
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th March, 9 (G.L. NANDA) 
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۱ (Gulzari Lal Nanda) 
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मे इस्तेमाल करने में नही 

'प करने लगी है। ऐसी हालत 
नि का कार्य आचार्यो के अलावा 


प्रेरक और पुरक है। जब 
शव शरवत पुगट होती wig 
विकारो की छी नाझपटी 
एय STSTemTWT के गुलाम न 


यादी पुश्न है। जेल - 
भारत का स्थान सम्पन्नता 
T£ केसी सुप्री घी-दुध की 


T से बीस के बीच k| 
| 
۱ 
ने आप में चुनोती 
ऊपर है और gyfa 


नही है € 
दस हजार 


afaa हे 
के मुकाबले 
Pam 
अवसर 


बदाते जाना क्या 
नया और जापान 
"durwur के fuu 
' को पुरुषार्थ का 


ta करने के fau afar, 
3 सार्वीजीनक सम्परिल्त 
T शिक्षण का बया ade 


काम में अशीच, अनुत्पादक -ब्यवसायो' में इजाफा और जन 
संकट पैदा हुआ है उस से बचने-बचाने 
» उत्साह, कर्मठला और सहृदयता का संचार करु 

इस के fuu आचार्य लुल ऐसा da है जो fa 


त्त, FATT और after 


अब सामुहिक तौर पर नये क्षितिज श्रोलने हेतु आप 
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होंगे । 

Eit A 

पब्लिक | P 
त प्राप्त 
इच्छा d 
[ तक सब 
इत्वाकांक्षी 
भाषा हो, 


भाषाओं के* 
पस्तिष्क पर 
«î की भावना 
सत्साहित्य से 
ई है । इससे 

गज dig ag 

T नहीं कर 

it की माकेट 
Tal, लेखकों 
IAT बढ़कर 


a के 
तो करते 


t firat- 


$ स्कूलों 
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People's Forum of India 
(BHARTIYA LOK MANCH) 


CONSTITUTION & PROGRAMME 5 

A call for revolutionary change and the way to em, | 
social order. 3 
PREAMBLE | 


An all pervading feeling of discontent and sense of despair sta 
out as the central fact of the current situation in India. Whether 4!" 
justified or not, itis by itself a portent of grave dangers ahead of us,’ h 
any rate, democracy in the country has been placed in serious jeopardy, r 


We have to reckon with this fact and find answers to the challenyc 
What heightens the tragedy of the situation is that while there is ac 
consciousness of the alarming and worsening situation in the country, sr 
remedies have been offered, which may create hope and confidemaii 
about the future. The crisis is aggravated by widespread apathy asf 
cynicism about any earnest effort in the direction of a solution ofpv 
problems. 


Political action, the political institutions and the leaders in jd 
field have failed to cope with the crisis. Their performance hitherto fn 
added to the bitterness and p2ssimism among the people, has und! 
mined their faith in democracy, and has lowered its prestige in their mil 


Above the political parties which come and go, we have the pen, 
who are always there. They are, in every sense, vastly bigger than all fa 
parties put together. It is the wisdom and power of the people al 
which can become a solvent of the nation’s intractable problems an. 


safeguard against the grave risks of growth of anarchical conditions 

collapse of the democratic system. Ic 
This will be a new vital force, which has not come into play 

far. We have now become aware of this missing dimension in the edh | 


of democracy. Processes have to be initiated to fill this gap. ur 


The people have to be made aware of what they are up agai 
the problems and dangers with which the nation stands confronted n 7 
and what can be the ways to avoid these perils. Thay must know War 


their own role isin these circumstances and how they can full 
adequately. j 


I 
The immediate task before us all is to discover the techniquesict 


to create the organization by which such awakening of the people’ 
z : In 


आवार्यकुल की उपादेयता 


وت مت بت o me‏ یس e‏ بت مت بت ४४०४४०7" ee‏ 


x 8  .- 


भारत में ۳۲ 5 जीवन मृत्य gügüssa हैं। Jara से उपर उठकर हमनें ज्य की 

जो विकास किया, उसमें सर्वत्र पुरुषार्थ उजागर ter हे लेग्किन अब Perea दिया। 
روج‎ गाए ي‎ ० २ अतो 7۳۰۳ और संवेदन शुन्या ने 7 

x TRT 

T दुंढने के Pau सहरिचन्लन संचार 

5 “Ade हर क्षेत्र में लोग “हमने 

ठे त्लिये te पर लिया,‏ عم accomplished, a common mind developed among them and the power कठी‏ ور 
thus generated can be directed to the achievement of agreed purposes. कक wu 9 S S T 3q-‏ 
A great deal remains to be done to nourish the seeds of democracy पैदा à iT है | वे त, । अब‏ 

E the Zminds of the people and to create a favourable environment for मे इस्तेमाल करने में नही 


heir growth and fructification. 


This must embrace ceaseless enceavour त्प करने लगी xi 
) foster moral, 


and social values, to promote social cohesion and 


ऐसी हालत gui. v च £ | 


का कार्य चार्योः टर, 
arity among different sections of the community, and to develop methods ने णा द Td aT के अलावा oa 
nd traditions of peaceful settlement of disputes and differences in every Ee ۱ 
„here. / S 
| In essence, our endeavour has to be to adopt the Gandhian appro- पेरक ar पुरक = | ad me 
Hh towards the Solution of our problems and to translate into practice पाव शक्ति पुगट होली è | च्‌ 3 l 
Md make a reality of Mahatma Gandhi's concept of Trusteeship for देते J 
0७९७५ as a whole. For this it is essential to create appropriate mecha- Faar? की छी नाझपटी erst 
sms and a suitable climate. The people must be enlightened and Tu erseTeme के गुलास न Tm | 
gained for this momentous role, and for the discharge of this great f स्थायें t 
asponsibility. Thus alone it will. be possible to establish non-party 
pvernance of the affairs of the country, in spirit, if not in form. यादी 03 हे | ae होंगे । 
An understanding of the realities of the situation in the country भारत का सम्पन्नता T A 

jd the lessons of the national experience since the advent of Inde pen- भारत का स्थान सम्पन्न B PN 
pce leads inevitably to the conclusion that the ailmants of the nation T$ केसी सूती a-ga की | cx 
al! for radical measures, and changes of a revolutionary character in the [ Exe 
„litical, social and economic system of the country. ॥ these have to.be Y उत > E eere 

ought: about on democratic lines; the approach, - and organization गे Ù SU c बीच ह| Ls 
‘lined here become ‘inescapable. It has to be a People’s revolution. ۱ [ iN 

fact, peaceful transformation would not be possible, otherwise. x ۱ ES 
i For creating and sustaining a new social order, a new institutidnal E भाषा हो, 
"nework, and a new climate of thought ‘and feeling are indespens: ble. S आण दो चुनोती नही = g 
'bple's action and not laws of the State will be the mainstay of reform ۱ भाषार्मो केऽ 


| change. उपर हे और ofa दस हजार eee 


॥ With this background, and for the realization of the aforesaid aims, 


४ की भावना 

i, Manav Dharma Mission has sponsered the setting up of the people's सत्साहित्य से 

um of India, as an autonomous organization. बदाते जाना क्या उचित हे Tê है । इससे 
i Name and Headquarters हर नया और जापान के HETÊ WE af f 
™ The People's Forum of India, which may also be described as the ~ ES 2 T नहीं कर 

i ए C x 2 

Wartiya Lok Manch, shall have its headquarters at Delhi. + ४ 50770۳ के रि Pacem की मार्केट 
| Objectives ` को पुरूषार्थ का अवसर कों, लेखकों ह 

It will be organized as a movement to achieve the follcwing AT बढ़कर 
Sictives :— i 


१००५ hg 


S 


| To bring about a real and effective democracy in the 


_ To Ta करने के fau अहिंसा, 
intry by the two fold) process of— 5 k - सार्वीरजरिनक aafaa 
a sustained and unbiased 66056 of diiect enlightenment of the 


पो शिक्षण का aur वर्चस्व 


खाने में सिलावट, काम में असच » अनुत्पादक 57307۲7۳ में इजाफा और जन 
आवश्यकताओं के बारे में अज्ञान होने से जो संकट पैदा हुआ है उस से बचने-बघाने 
की etaar ही eat घेत ना, उत्साह , कर्मठला और सहृदयता का dare कर 


सकती है। इस ळे fuu आचार्य om ऐसा म॑च है जो fava, fucas और चरिरब्रको 
रचना त्मक Parr दे रहा है। अब सामुरिइक तौर पर नये RET खोलने eq आप 


ee 2 


५ 2 x 
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people, primarily by means of a network of study and discussion d 
in residential areas. 


(b) Generating a consensus among the people and a climate of om 
aiming at the common good, which will become the overridin 
the affairs of the nation and serve as a check on the misuse of Pow 
those in authority. This force can bring to bear on any Situation, 
mind and will of the people, so thata Government may be hel, 
withstand the pressures and counterpressures of vested ors 
interests and be not swayed from the right course. It will operate 
check on the activities of anti-social or anti-national elements, 
Forum can also mobilize these people in support of plans and mea 
of the State for their welfare and good. 


(2) To secure the best use of the possibilities residing in 
existing social system by : 


(a) necessary reforms in every direction in Keeping with the ace 
moral standards and values, specially, in the matter of the law andi 
situation, the rampart corruption and nepotism, and the denial of. 
deal in elections, in the legal processes, and the administration gen, 


(b) Initiating a process of planning from below, starting right ; 


grassroots. 4. 


(c) People's self reliant effort and mutual help to become a 60 
factor in their economic and social life, and in the progress of then 


through the development of their own initiative, organization 
leadership. 


(3) To work outa blue print of anew social order root 
India's cultural heritage, and attuned to the needs and chi 
ges of modern Society, which will : 


(a) minister adequately to the material, moral and spiritual ne& 
Indian Society; 


(b) rid the country ofevery form of exploitation and injustice 


narrow down economic and social disparities to the utmost ! 
possible ; 


(c) ensurethe best utilization of the human and material resoul 
the nation, and 


(d) provide fully for the satisfaction of the basic needs of every! 
dual in the country. 


3. Basic Principles 


D The creed of the Forum comprises the following five f 
principles : 


i 


——— 


Zii) 


भारत में rebus 
जो Pamre किया, उसमें सर्वत्र पुरुषार्थ उजागर रहा है । 


जीवन मृत्य g asoa हैं। gafa से उपर उठकर 


हमनें 
लेग्किन अब स्स्थिग्तियाँ 
meaa और संवेदन शुन्यता 
T de के Faw सहरिचन्लन 


7 "wa है। हर क्षेत्र में लोग 
(i) Democracy es a way of life : Observance of the forms and pata रखने > त्लिथे te पर 
\ D) Q 


loyalty to the values of democracy, giving faithful expression 
eT कर ए ep छे जातितः 
9 


to the enlightened mind and will of the people. 

में इस्तेमाल करने में नही 
'प करने लगी है। ऐसी हालत 
नि का कार्य arara के अलावा 


memi ता Ben E त. ILL. 


دآ کے 


Peaceful Environment : As a prerequiste for the exercise of 


the democratic rights of the ‘people and.for ensuring that the 
common man is not left at the mercy of anti-social elements 
and forces. 
(iii) Towards Unity : The people, to be treated as one entity. To 
contain and eliminate areas of strife and sources of tension. पेरक और परक ri 
[o7] SS D | जब 
शव शिल पुगट होती mi 


faert? की छी नाझपटी 


(iv) Ethical Living : To secure acceptance of the role of moral 
values and standards in achieving all desirable ends. This 
embraces an appreciation of the distinction between right and 
wrong, good and evil, as well as its expression and observance 


आार्काकषता Sx 
TJ 7 गुलाम E 
in thought, word and deed. : emer am Ej CIS wi 
(v) Politica! Morality : The yardstick of simple honesty to be, 
۲ हे à र A x 
applied to the life and doings of all in public life. यादी gra है। I E 
(2) The Forum will remain completely aloof from party politics, ST स्थान सम्पन्नता 
elections, and the pursuit of power. भारत S आल्यास 


The Forum will function as an autonomous body with the  collabo- T$ केसी सुप्री a-ga कीः 
ration of associations which are in agreement with regard to its 


objectives and creed. 


से बीस के बीच हे। 


Functions 
(॥) The Forum is a national project for : ۳ 
(a) continuous appraisal of the situation in the country. ul 


(b) eliciting and cultivating public opinion, and providing enlight- 
enment to the people, free from any bias or sectional commit- 
ment. 

(c) developing and articulating as wide a consensus as possible 
in all matters of interest and concern to the people. 


ने आप में चुनौती नही $e 
उपर है और एल दस हजार 


(d) Setting up of a countrywide system of communication and 
building cadres which are essential for the purposes of the 
Forum, and will be available and useful for the related activi- 


ties as indicated in Schedule © 


बदाते जाना क्या उचित हे 
नया और जापान के मुकाबले 
तवद्यालयो' के fuu रिचन्लनीय 
' को पुरुषार्थ का अवसर 


(2) The scope of the functions of the Forum will be enlarged with 
the growth of experience, and of its capacity to undertake 
larger responsibilities. 


Tests and Criteria 


Ced करने के Peau afar, 
सार्वीजीनिक सम्पत्ति 
पो शिक्षण का कया वर्चस्व 


(0) In formulating its proposals and recommendations to the people 


खाने में सिलावट, काम में अर 
आवश्यकताओं के बारे में अज्ञान होने से 
की कीण्पिया ही sat घेत ना उत्साह 
सकती है। इस के fur आचार्य aq ऐसा 
रचनात्मक Parr दे रहा है। 


अनुत्पादक व्यवसायो' में इजाफा और 
at संकट पैदा ह्या हे उस से वतन बधा 
ठर्मठला और सहृदयता ar संचार कर 
da है जो Pasa, facea और af 
अब सामुरिइक तौर पर नये fuss खोलने | 


iat yr 
[ तक सब 
इत्वाकांक्षी 
भाषा हो, 


भाषाओं के | 


सदाचा* 
जाता है 
हैं १) य 
. समझ ले 
बात सा 


qur श्र 

जीवन 
१) यः 
अहिसा 


- ब्रह्मचर्य 


A. 


for discussion, it has to be ensured that they are in k 
with the objectives and Creed of the Forum, as laid down 
clause 2 and clause 3. 


89९]; 


(2) Other criteria may be developed to help in evaluar 
merits of various propositions, placed before the people, — 


The criteria approved so far, are : 


With regard to the economic situation and plans and policies 


the future, the following considerations will provide help: 
guidance 


(a) In respect of the claims for a share in the national Product 
simple testis the extent to which the Five Needs of S_of li- 
namely, Nutrition, Lodging, Clothing, Education and Health; 
provided as a birthright to every citizen of the country up 
the standard which is optimum for the growth towards high 
values of Life and not higher standards of living 


(b) In order that this objective can take concrete shape, there k 
to be assured availability of goods and services ona cone 
ponding scale. This will require sustained economic grow 


Whatever comes up as an obstruction in its way has to | 
dealt with firmly. ch à 


(c) It is assumed, at the same time, that the fruits of progress w ‘ 
be channelled primarily for the realization’ of these aims, ai: 
there will be no room for exploitation 


illegitimate gains a 
corrupt practices 


(d) There will be earnest' efforts and campaigns to secure hone ' 
performance, discipline, hard work, and avoidance of waste 


` Aconcomitant condition would be to make sure that promises û 


fulfilled and programmes are implemented fully at all levels 
administration, and none is allowed to get away with excuse 
It presuposes that promises and plans will be made on realist 


assumptions with full consciousness of the obligations ind 
rred. This is the test of fulfilment 


It hasto be kept in view constantly that nothing will be allowé 

to happen which may impair the Sovereignity and security of t ` 

nation. Patriotism and' the Spirit of sacrifice for the good of tt 

nation to become the badge of the true citizen of India 
Organization ~ 


The organizational set up of the Forum has been designed to sen 
the following ends 


~~ 


< 


— 


(5) Special Teams 


भारत में efus जीवन मृत्य gasoa हैं। 
सर्वत्र पुरुषार्थ उजागर TET है। 


जो fastra four. उसमें २ 


memi TIE Pru See Lll 


A‏ اس 
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Material of the best quality in the form of papers, notes, decla- 
rations etc. will be prepared for discussion in suitable form 


and language for dealing with important problems and various 
facets of the national situation. 


) Channels of communication will be created for transmitting 


this material to the points where the people will engage them- 
selves in discussion 


To facilitate full and frank discussion and expression of views 
relating to various issues, groups of convenient size will be 
formed in residential areas and places of work, so that meet- 
ings can take place frequently without incurring expenditure 
of time and money on movement and facing difficulty in 
respect of accommodation. 


Structure 


Primary Units : (a) Basically .the Forum has to..be a loose 
network of units of small size linked horizontally and vertically 
through a system of communication 

A Unit isto be composed of notless than eleven: members 
one of them being its convener. . The a numbenvor members in 
any unit should not be so large as to come in the way of 
adequate participation by all the members. There can be more 
than one unit in a local area. 

Branches ; Besides the national centre located at Delhi, there 
will be Branches at State, District and other levels, to be 
constituted in accordance with the Rules framed by the Central 
Steering Committee. . 

Committees : Committees may be set up for raising. resources, 
dissemination. of information, and any other defined purpose. 
The committees will be constituted on the lines laid down by: 
the Central Steering Committee. 

Panels of Thinkers and Writers for the People : & the centre 
and at the level of the State Branches, Panels, will be cons- 
tituted for different subjects or groups of topics. Those from 
among the members and others who have special knowledge 
of a subject or can make valuable contribution in relation to it, 
will be requested to join the appropriate panel. They can enlist 
the help of others who may not have joined the panel. 

: (a) Well informed persons, who are familiar 
with the conditions and problems of a section of the commu- 
nity, and share the outlook of the Forum, will be chosen as 
members of a team for this section. They may also be invited 


खाने में सिलावट, काम में अर्च 
आवश्यकताओं के बारे में अज्ञान होने से 


की कीण्पिया ही eat घेत ना उत्साह 
सकती 3 | 


रचनात्मक Parr दे रहा है। 


Jara से उपर उठकर हमनें 
Aea अब स्स्थिग्तियाँ 
meaa और संवेदन शुन्या 
IT de के ۲۳۲ सहरिच न्तन 

तलत है। हर क्षेत्र में लोग 

fold रखने के सिये भेद परु 
Gar कर रही S] लें आहिल, 
मे इस्तेमाल करने में नही 
-म करने लगी E] ऐसी हालत 
ने का कार्य आचार्यो के अलावा 


प्रेरक और पुरक है। जब 
शव Pad E होती wig 


8۳۳۲۳ की छी नाझपटी 


TQ जाकाक्षत्राओं के गुलाप न 
यादी पुरुन दत. जेल! = 

भारत का स्थान सम्पन्नता 
T£ केसी art छी-दुध की 


T से बीस के बीच हे। 
| 


3 


ने आप में चुनोती नही me 
उपर हे और ofa दस हजार 


बदाते जाना क्या उरिचत है 
नया और जापान के मुकालरे 
“dare के fuu 2-0 
` को पुरूषार्थ का अवसर 


"प्त करने के ۲۳ अहिंसा, 
सार्वीजीनिक सम्परित्ल 
पो शिक्षण का क्या वर्चस्व 


अनुत्पादक व्यवसायो' में इजाफा और जन 
जो संकट पैदा हुआ हे उस से बचने-बचाने 
aoar और सहृदयता 
इस ळे fuu आचार्य ठुल ऐसा ta है जो Paea, fu 


संचार कर 
जतन और चरिएत्रको 


अब सामुहिक तौर पर नये Paras श्रोलने हेतु आप 


ee 9 


सदाचार 

जाता है 

हैं १) य 

समझ ले 
बात सा 

क्या भ्र 

जीवन 

१) m 

Ee अहिंसा 
à ब्रह्मचयं 


30, 


N 
to join in a representative capacity. Teams will be co 
for various sections of the community, for the purpos 
sultation regarding matters for consideration by the F 
(b) There will also be special teams for persons, conn 
social service organizations or other groups. They maj 
individuals or in a representative capacity. 
(6) Collaborating organizations : Steps will be taken to $ 


isti, 
€ of ۲ 
orum, 
ected ۱ 


à 


coordination with the ‘Collaborating organizations regan 
the formulations which are circulated for discussion ۷ 
view to achieving a consensus. 


(7) General Council : There shall be a General Council a 


Centre, composed of members of committees, the conve 
of panels and special teams at the Centre and representa 
of State Branches chosen in the prescribed manner. 


(8) Conveners : (a) A convener shall be appointed to Sen 


primary unit. There will be a convener fora committee ( 
panel. The convener ofa unit has to record and report 
proceedings of meetings of the unit and look after its worl 
There may be joint conveners also, if necessary. 


(b) There shall be a Chief Convener foi the Forum, as a whole, 


Members and Associates : 


(॥) Persons who become members of the Forum and join one 


or another have to accept the Creed which the Forum ad 


A member is expected to take am im 


of any sectional interest. He has to indentify himself 
whatever is good for the nation, and the welfare of the com 


nity as a whole. 


(2) There will be no fixed fees, but members may contribute 


a regular basis or give ad] or give ad hoc donations and enlist the sup 
of others for maintaining the organization and carrying ot 
programme. A member is expected to pay some amounte 
month. A member may pay in advance for a year ora sli 
period, the monthly contribution offered by him. 


(3) Those who though agreeing with the purpose and broadi 


roach of the Forum do not become members can join as 
ciates, if they are prepared to help in promoting the organi! 


and activities of the Forum. 


invitation. 


They may attend meeting? 


Meetings : 
)( A Primary Unit should 


Bold meeting at least once J meeting at least_once i 
week Seven shall be the quorm Tor a meeting of the Unit. 


eer ere دس‎ 


۰ 


۹ (4) General Meetings : The members, associates and other persons, 


pr 


—————————— 


= 


भारत में 0۳ 
जो fasse four 
cu गारी E, 


जीवन मृत्य g asoa हैं। gata से उपर उठकर eux 

pT उसमें सर्वत्र पुरुषार्थ उजागर ter है। یمد‎ अब ग्स्थिग्तियाः 
Bade ۲۳0۳ और संवेदन per 

ता दुंढने के fuu TERA 

नल है। हर क्षेत्र में लोग 

Bold रखने के Pad भेद पर 

पेदा कर रही दो a aire, 

मे इस्तेपाल करने में नही 

“प करने लगी है। ऐसी हालत 

ने का कार्य आचायो' के अलावा 


A‏ ج 


ll 
(2) The committees set up for the Centre and Branches shall 
meet at least once in a month. 
(3) The General Council shall ordinarly meet once in a quarter. 


whether invited specifically by name, or generally may assem- 

ble to consider and discuss in accordance with the directions 

for this purpose, matters within the purview ofthe Forum. 

These meetings may be held within the area of a primary unit, 

or a Branch. 

Programme 

)( Consensus: (a) The Forum has to serve the need of 
developing a consensus regarding assessments about 
the national situation, appraisal of trends and develop- 
ments, evaluation of plans and policies and desirable 
action touching any subject of interest for the nation or 
any section of it. It will deal with major problems as 
well as current issues and developments. ; 
Alist of topics is given in Schedule A A to facilitate an imme- 
diate choice. The list will be enlarged and selection of topics 
will be made by the Central Steering Committee. A Steering 
Committee atthe State level may, also include other topics 
for discussion, which may be of interest to a particular State. 
(c) Branches at lower levels and primary units may choose topics 

of local interest for discussioni ney will not form the subject T से बीस के बीच हे। 

of consensus for public declaration. At the weekly meeting of 

a unit events and developments in the area or in the rest of | 

the country will be discussed. Regarding any matter of interest ह| 


to the ‘participants, they may indicate their approval or dis- EN 
ने आप में चुनोती नही Be 


approval and if possible, the considerations on which their 
उपर हे और ofa दस हजार 


प्रेरक और पुरक है। जब 
शव शाकल पुगट होली ۱ 
धिकारो की छी नाझपटी 
शय ۲۳۲۳۲3۲ के गुलाम न 


(b) 
Ghat पुरुन EE वशा 


भारत का स्थान सम्पन्नला 
Ts केसी ۳ छी-दुध की 


attitude is based. The difficulties encountered by the people 
in their own lives will also be the subject matter of delibera- 
tions with a view to immediate redress, as well as long term 
solutions. 

The discussions have to be on the basis of an agenda with a 
specific topic, for which there should be a note ora key pap a aper. 
The points made by the members and the conclusions: reached 
will be recorded briefly. The proceedings will be circulated 
to cther units in the same area and a copy sent up to the office 
of the Forum of a higher level as specified. 

A. paper prepared forthe national centre will be circulated to 
Branches at lower levels, and will be made available to the 
primary units. 


(d 


Z 


बदाते जाना क्या उरिचल हे 

नसा और जापान के मुकाबले 

तवद्यालयो' के fuu रिचन्तनीय 
को पुरूषार्थ का अवसर 


(e) 

"प्त करने के Paw अहिंसा, 
सार्वीजीनिक सम्परित्ल 

T शिक्षण का क्या वर्चस्व 


खाने में सिलावट, काम में अरुचि » अनुत्पादक 
आवश्यकताओं के बारे में अज्ञान होने से जो 
की कीण्पिया ही eat घेत ना उत्साह, कऊर्मठता और सहदयला का dare कर 
सकती है। इस के fuu आचार्य लल ऐसा da है जो वित्त, fucws और चीर 
रचनात्मक Parr दे रहा है। अब सामुहिक तौर पर नये क्षितिज खोलने हेतु आप 


व्यवसायो' में इजाफा और जन 
संकट पैदा हुआ है उस से बचने-बचान्े 


प्राव- 
स्थायें 
Hag e 
करते 
सेहै। 
देते 
पेदारी 
पे कम 
"un m 


होंगे। 


E E ZA 
पब्लिक | 


भाषाओं के» 
TRE पर 
“ की भावना 


सदाचार हे. m s 


(f) A paperora note may also emanate from a Branc 


hor a ui र 
x It will be taken up for consideration at the centre and t 
जहां सदाचा o Bene E State Branches, as the case may be. 3 
۲ j (g) Arrangement will be made for compiling the Outcome Tt 
E discussion to reflect as accurately as possible, the Views, - 
EG 3 the participants. The report will be referred back for examin 
& इसके tion and consideration by those who had prepared the mate; 
0۳ So that the original formulations may be amended, if Decess, 
सदाचार and answers may be provided for the arguments, doubts CR 
जाता हैं questions with which may have arisen during these discussion 
हुँ १) य (h) Appropriate procedures will be adopted for making a decla; 
समझ ले tion regarding a consensus, and bringing it to the notice of, 
बात सा ; the people and the authorities concerned. ۳ | 
क्या " x : (i) At the beginning, declarations of a consensus will be confine 
जीवन to the national centre and the State Branches, and will emery 
| m as such only if there is a consensus in the Steering - commit 
3 in favour of such a declaration. There will be no declaratio : 
M of a consensus if the number of those in favour of a propos 2 
E : tion fails short of three-fourth of those who have participate! ` 
H ‘in the discussion. ái 
C (i) It will be a part of the programme of the Forum to adop z 
वाचाव ` other useful methods of ascertaining. the attitude, . views an 
परन्लु „ Wishes of the people regarding any specific question. Question 
किसी naires may be drawn up and issued to selected persons fo ड 
: दूसरी answers which may be compiled, analysed and utilised fo « 
भीले circulation. E à € 
अधिक (0 At different levels, meetings will be organized in rural as wel ; 
faat : as urban areas to acquaint the people with the facts of th : 
3 समाउ ` र situation, the nature of the problems and the pros and con a 
far ` of various issues with which the community is confronted | 
2 B ऐसे है A unit may itself try to involve small groups in this process in 4: 
eee erg the area of its Operation. 2T 
F Sa (2) National Goals : Besides the objectives and the ‘creel. . 
E X and criteria acce 


4 
Other Programmes 
The interrelation of the activiti 


Programmes of the Manav Dharm 
Synoptic view in Schedule C; 7 


2۰ es of the Forum, and the’ other 
a Mission is brought out in thé 


Y 43. 


[ 


भारत में सार्की स्का तक जीवन मुल्य ۳۳50 gafa से उपर उठकर हमनें 
जो प्विकास four RIT, उसमें सर्वत्र पुरूषार्थ उजागर ver है। लेकिन अब Perea 


ard TIRA. b ! i: 
aden 7 ळर meaa abr स्वेदन णुन्यता 


۱3 ता dg के रिलए सहरिचन्तन 
Rules : Rules will be framed by the Central Steering Committee 7 t | हर्‌ क्षेत्र 3 लोग 


regarding procedures and other matters in pursuance of the pro- Sor रखने के त्लिये भेद पर 
visions of the Constitution 


पैदा कर रही है। वे arta त उन- 
Jransitional Arrangements : During the period, till, essential arrange- ५ अब 

मे इस्तेमाल करने में नही प 
“ments have been made in accordance with the provisions of the EKG 0۹ नह a जाये, 


Constitution, the Chief Convener will take the necessary steps in UH करने लगी त्य 


ne Chief € ऐसी हालत gage x 
accordance with directions of the Steering Committee at the e का कार्य arara डे; अलावा प्राव- : 
Centre. iŞ 
Changes in the Constitution : )( The five elements of the Creed ۱ में बहू ! 
in clause (2) shall remain intact permanently. (2) Any substantial tte are पुरक हे | 3 i 
alteration in the provisions relating to objectives (CI 2,), Functions धाव शरिठ पुगट A agl 
(CI 5) and National Goals 2) shall be on the basis of a conse- M. uis E होती ۱ देते है 
nsus in terms of CI 4. ۳۵۲۲۲۲ की छी नाझपटी परदारी 
शय आकाक्षओ के गुलाम न Pep تب‎ | 
SCHEDULE A है M | 
SUBJECTS FOR DISCUSSION - B 
The National Situation and the role of the pend E EM यादी "ERI है। जैसे - होंगे। 
Deficiencies of the existing social system. and what shou e the भारत का सम्पन्नता rt ‘ 

q स्प न परकारी ET 
basic features of a new social order keeping in view th» trends of भारत का स्थान S "KIT pm 7 टनी 
future development. ue केसी qu छी-दुध er E Po 
Functioning of political parties or groups and their mutual relations E 
to ensure that this strengthens democratic institutions and acce- & ۱ 

+ बीस > aT 
lerats the progress of the country. गे से बी She ch बीच 3 ist. 
Electroral Reforms | | तक SRA 
Centre and State relations Nd ह्‌ 
Administrationin relation to the day to day the life of the citizen gI भाषा हो, 
Corruption.in public life. आप में नौती हि 
Violence,in public life. ers ते ۳ 5 a ۳ नही है S भाषाओं के» 
The citizen and the administration of justice. उपर è और पन्ति दस हजार पस्तिष्क पर. 
Student unrest- । की भावना | 
Educational Reform E: हिय से 
Availability of employment_ opportunities—their expansion and x am ge F A es हुत्यसे | 
distin M — ETT जाना क्या उचित हे mei इससे : 


The approoriate organization, methods and approach for the GENO नया ओर जापान दैः मुका बरे गज tte ag ۲ 

lopment of the sural areas and the betterment of the rural community, ~ >वद्यालयों' के Sa i: ण नहीं E 
MÀ EO x z 3 i लए = तनीय | *] माकेट d 

at the optimum level. Application of the principles and technipues वंद्याल ۳ rag Pa ल x 


bo 4 ff की मार्केट 
of planning at the grassroots. ۲ का पूछ का अवसर को, लेखकों . 
Rights, res»onsibilities and contribution’ of th» working. class and Bug, 
employers in the framework of the national goals. 
Problems and protection of consumers. ‘eer कार्ड के fuu अहिंसा ; 


ard ara सम्पत्त्ति 
T शिक्षण का wur वर्चस्व 
खाने में पिलावट, काम में अशीच, अनुत्पादक व्यवसायो' में इजाफा और जन 
आवश्यकताओं के बारे में अज्ञान होने से जो संकट पैदा हुआ हे उस से बचने-बचाजे 
की कीपिया ही हममें वेत ना, उत्साह, कर्मठला और सतवर ST सैत्तार कर 
सकती है। इस के fou आचार्य am ऐसा मंच है जो वित्त. fum और 
रचना त्मक पिशा दे रहा है। अब urges तौर परु नये Pear खोलने हेतु अ 


SCHEDULE B ۳ 

NATIONAL GOALS ۳ 
. To provide the Five Needs of Life namely, Nutrition, Lod Lodg, 
„Clothing „Education and Health as a birthright to every citizen AN 
country up to the standard which is optimum for their growth towe 
higher values of life and not higher standards of living, particular 


र : है 50 
those who are unemployed by virtue of being unable to get jobs tem 


Way. 
सदाचार rarily or permanently and unemployables such as orphans, inten 
जाता है widows etc. ai 
हूँ १) य 2. اب با‎ in the a he material well well being of tha people, um 
समझ ले achieve the | measure of gono mic equality as among individyve 
र बात सा groups and regions. Te-formulate polices and programmes regarding pem 
Eo duction, employment, prices, incomes, and taxation, to achieve the 
mer : ends. ld. 
'जीवन 3. To make. India an.intrinsically strong nation, earning a good nan 

१) यग and respect throughout the world by rendering service of a high or 0, 

अहिसा to the people and by fulfilling its obligations to the world community, | 
" : ब्रह्मचर्य 4. All round peace and security, and full observance of the Tle (a 
A E d 5. To ensure that those discharging any function of administrati?P! 
rf (i give due consideration, fair treatment and prompt attention to ew£P 
T arata citizen. The ideal of selfrule to be translated through different forms १? 
A परन्तु degrees of decentralization. fac 
किसी 6. Freedom guaranteed by the Constitution to bea reality inte 
end day to day life of the citizen, reflecting all the values of democrac}a! 
; oe x Society will be organized on a cooperative and decentralized basis. A 

Y , भी al 7. Elimination of corupt practices, illegitimate gains and exploit; 

: अधिक ET. d 
faut tion, in any form. 

xh 8. To create a good Society, in which social, economic and pol 
E प tics life bears the impress of India's high cultural tradition andtinvh 
E far: honoured moral values. Stress has to be laid on building character of thur 
AS ऐसे है people, especially of the younger generation. Righteousness, Freedofas 
co C Sl Integration, Productivity and the principle of Trusteeship may be countro 
ae विरूर 3 as pillars of a good society. sti 
ars” हिसा 9. १ By State action and efforts of the people, to secure and’ pro 
۱۳ "| EN human rights and human dignity without discrimination. < 

"i. 


॥0. To identify t he—enemies of the people, i.e, whosoever 20 
whatsoever olstructs the realiz. 


ation of the aforesaid aims, and to fighat 
these avils relentlessly with the Power of the people, specially the force nc 
enlightened public opinion, deployed in conformity with the principle, 
adopted by the Forum. fal 


For their accomplishment, the tasks we have. set before ourselvé 


—€———————— 


भारत में सा'स्कातक जीवन मृत्य gfafssa हैं| 


Mls गिल مج‎ 


Jara से उपर उठकर हमनें 


जो Terra four, उसमें सर्वत्र पुरुषार्थ उजागर रहा है। लेरििन अब Perla 


IS 
quire intense and sustained effort over a considerable period, bnt it can 
3 depended on to pay rich dividends. 


۱ SCHEDULE C 
i OTHER PROGRAMMES 


The People's Forum aims at devoloping a consensus among the 
sople regarding the problems and issues confronting them from day to 
ay. This will help to generate a climate of opinion which will strengthen 
le democratic elements and forces in the country and improve the 
3ances of the common man to obtain a fair deal at the hands of the 
Hministration and other centres of power. It will also secure a construc- 
ive response from the members of the community, in respect of the 
remands of the nation. $ 


3 But all this can only meet a part of the challenges, we are facing 
(۵۵۷۰ There will remain grounds and occasions for collective activity to 
Totect the freedoms of the people. and rid the nation of exploitation, 
brruption and social oppression. This lies outside the scope ofthe 
eople's Forum as such. The Forum is one of the three wings of the Manav 
'harma Mission, the other two being — Lok Vikas (All round human devo-— 
ppment) and Lok Sangh (People Union). Lok Vikas comprizes two 
epartments* Manav Nirman and Lok Sewa. Lok Sangh can become a 
pwerful instrument for the use of organised strength of the people, to 
fage a war against these evils, and to obtain redress of tho grievances of 
pe people by non-violent action on the lines laid down by Mahatma 
jyandhi, the People's Unions, too, will remain completely aloof from 
arty politics, elections and the pursuit of power. 


d MANAV DHARMA MISSION 
(A SYNOPTIC VIEW) 


| The Mission has to strive for the establishment of a social order in 
which every indvidual has equal opportunity and adequate means for the 
pursuit of happiness and all round development. The social system which 
fas been functioning in our country, over a long stretch of years, has 
proved to be incapable of achieving this goal. Nothing short of a revo- 
tionary transformation will open the way for the fruition of this aim. 
ior this purpose, broadly speaking, there are two distinct appro- 
Aches, which lead to divergent courses. One of these, views the nature 
if society and the destiny of man, purely, in terms of materialism. For 
host people in this country, this is an unacceptable ideal. The only alter- 
hative is the concept of a good society, which rests on moral foundations, 
Ind, while striving for the requisite degree of material well being, is 
eared to serve the spiritual ends of man. The human being is meant to 


nake the fullest use of his talents and faculties for his owm good and 
2 


* << "कश्या काण eR 


खाने में सिलावट, काम में अर्च, अनुत्पादक व्यवसायो' में इजाफा और जन 
| 7۲۳۲0۳9۲ के बारे में अज्ञान होने से जो संकट पैदा हुआ हे उस Û बचने-बधाने | 
| को कीमिया ही हममें चेल ना, उत्साह, कर्मठता और सत ST संचार करु 
सकती है। इस के fuu आचार्य om ऐसा मंच ¥ जो Fag, Paces और च॑ 
रचनात्मक Parr दे रहा है। अब erates तौर परु नये EF खोलते हेतु 


x .CC-0. Gurukul Kan an gri | 
A ER. 


oaar और संवेदन Waar 

T de के ۲۳۲ सहीविन्तन 

नल है। हर क्षेत्र में लोग 
Told vri के Fad भेद पर 
पेदा कर रही 2۱ वे जारिलि, 
मे इस्तेमाल करने में नही 

-म करने लगी है। ऐसी हालत 
ने का कार्य आचार्यो के अलावा 


प्रेरक और पुरक है। जब 
शव 7] 77 पुगट होती omi 
fueril की छी नाझपटी 
शय जाकाक्षतराओं के गुलाम न 


यादी) एकता ला. तहा c 
भारत का स्थान TAET 
T$ केली सूची घी-दुध की 


T से बीस के बीच हे। 


हे | 
ने आप में चुनौती नही है ६ 
उपर हे और ofa दस हजार 


बदाते जाना क्या उचत हे 
नया और जापान के मुकाबले 
-वद्यालयोः के fuu रिचन्तनीय 
F को पुरुषार्थ का अवसर 


iJ 


“प्त करने के Paw अहिंसा, 
सार्वीजतनिक सम्परिल्ल 
पो शिक्षण का क्या वर्चस्व 


जहां सदाचा' | 


EN 
3 3 क्या 
इसके 
पर विच 
सदाचार 
जाता है 
हैं १) य 
समझ ले 
बात सा 
क्या ग्र 
जीवन 
१) यः 
ग्रहिसा 


i ब्रह्मचर्य 


१6 


that of society, to discharge his moral and social obligations. m 
that the happiness of every individual is of equal importance to h 
and to attain the true purpose of human existence, through rising he 
of consciousness. To succeed in this, he has to grow in moral sı He 
The adoption of the principles of Manav Dharma Mission, theres 

mains the only basis for the creation of a new economic, socig 
political system in this country. Keeping this in view, the Manav py 
Mission has been brought into being to_spread the message of Dh 


to establish the ascendancy of moral and spiritual values, 00 ic 
state Dharma in the lives of the people. 


There are three Divisions of the Mission : 

-Bhartiya Lok Manch : Manav Vikas : Lok Sangh : ig 
4. Bhartiya Lok Manch (People's Forum of India) : 

{For a real and effective democracy) 
It is a project for eliciting enlightening and cultivating public 
Rion, on all important matters of interest and concern to the people, | 
It will engage itself in continuous endeavour to develo 
wide a consensus as possible around these issues. !t will ۱ 
become possible to bring to bear on the processes of deci " 
making atthe level of authority, and individual or colla d. 
action on the part of the people a clear and powerful expres! 
of their common mind in respect of all vital 

interest. 

3. Manav Vikas (All round human development) 


It has two Department: Manav Nirman (Human Transi | 
mation) and Lok Sewa (Service of the people). [a 


A. Manav Nirman: The Mission i 


the transformation of the o utlook and conduct of the peo} 
So that a way of life may emerge which is in keeping ४४४५६ 


social norms and moral values. Th.s department embraces Î 
following activities : 

WO - build up national char. acter and strengthen the moral fibre‏ ل 
the people, with the help of‏ 


Satsangh, Shiksha and Sahitya, M 
education & Training is the most i 


2. En create a good Society through reform with regard to so 
practices, customs, , festivals and the working of religi 
institutions. g 


S concerned primarily wl! 


r हीं हैं। 
भारत में सा'स्लीतळ i र लाल 
जो विकास दिया, sat जीवन मृत्य gasoa हैं। पुकृत्ति से उपर उठकर हमने ज्य की 
) == 
बदल mf A EE TET उजागर रहा Ter है। ۳ अब सिस्थीलया” दिया। 
SiC. cd L ES س‎ ~ E fL — हीं 
| ۳۷۲ ओर संवेदन शुन्यता e 
d. | ET dc के "लिए सहरिचन्लन vm 
bre 70 है। हर क्षेत्र में लोग “हमने 
he Mission, in order to lay down principles and policies and give Bolg Tî ठे Far] भेद पर लिया 
eneral guidance and help regarding the programmes that are undertaken. rar A è à लागि उन 
| कर रहा ह| जा VE 
iF ok Sewa Mandal | त, । अव 
| मि इस्तेपाल करने में नही | 
] It is a function of the Mission to provide avenues of service | करने = जाये, | 
bf the poeple. Among them are, relief of distress, and mobiliza- प करने लगी हे | ऐसी हालत Tag =o ; 
tion ofthe community for protection against anti-social ele- ननि का कार्य arara ठ अलावा ma- i 
| m ents. | gari 
| The foremost aim of this Mandal is to undertake a campaign for i में बहू 
implementing the plan for providing the Five Needs of life as i Tus और परक हे। जब करते 
even ला पा शव शरि ۳ G 
| birthright to every citizen of the country up to the standard optimum ध्‌ शिक्त पुगट होती e | d द्‌ | 
for the growth towards ‘higher ‘values of life and not higher standards शि धकारो Ea छी नाअपटो देते 
bf living, particularly to those who are unemployed by virtue of being. | कारो की छी नाझपट प्रैदारी 
unable to get jobs temporarily or permanently and unemployables such ऱ्य aretara के TATE नन पे कम 
{5 orphans invalids, widows etc | स्वयें 
lll. Lok Sangh (People's Union) Ee. x j 
M n पुश्न = होंगे 
E Lok Sanrakhshan _ (Assistance in the redress of grievances) The | gU FI SRI [iu 
grievances for redress may relate to acts of omission and commission of भारत का स्थान सम्पन्नता gat 
ae States, Public bodies and others Ww कैसी qu घी-दुध aT पब्लिक ( a 
B Lok Satta (Sanctions of the People) | cu 
| à Tq 
۱ When the nono mezne ef EES fail, the community may be il से बीस हः लीच हे | नो 
galled upon to bring to bear its organized strength (Lok Satta) on the | तेक 
solution of the problems, and the removal of the obstacles, on the lines | | 3 ra UC 
and principles laid down by Mahatma Gandhi. The Mission will then ह | S ۱ 
faction as the People’s Union. 3 नौः भाषा हो, 
] आप M lí dr Y > 
| The Mission will ‘remain completely aloof ftom party politics, आप 3 4 नही है S भाषाओं के* 
(2 e ۰ " छप EY और 2 
। RE and the pursuit of power. Ce at र्‌ ofa दस Bare ferm पर. | 
| । नकी 
| GULZARILAL NANDA nr 
t ` President ۱ जाना हे 
| Er oe 
MANAV DHARMA mission दाते जाना क्य चत है 


न्या और जापान के मुकालले 
विद्यालयों के Dau पिचिन्तनीय 
फ को पुरुषार्थ का अवसर 


Rr 


क | 


E 


| [लिउ मालम Sita Read i ड at Alka Printing Press, 900/2, Gurdwara Road, K.M. Pur, New Delhi-3 


۳ करने के Pau अहिंसा, 


[ सार्वीजीनिक सम्परिल्ल 
भो शिक्षण का air वर्चस्व 


क्षार IU a a e 


ख्राने में सिलावट, काम में अस्तीच, AATE व्यवसायो' सें इजाफा और जन 
आवश्यकताओं के बारे में अज्ञान होने से जो संकट पैदा हुआ है उस से suus 

की कीमिया ही हममें चेत ना, उत्साह, कर्मठला और सहदयता का सैचार कर 
सकती है। इस के fuu आचार्य am ऐसा मंत्र हे जो "चिल्ल. Pasa और वरिरत्रको 
रचना त्मक Perr दे रहा है। अब सामुहिक तौर पर नये क्षितिज शोलने हेलु आप 
ee 2 


" CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA. 


और धर्म ६ o5 
ï में ET A 
दोनों वि e 
सदाचार वः 


जहां ETT आ 


प्रब 
सूत्र क्या 
है इसके 
पर विच 
सदाचार 
जाता है 
s ९) 
समझ ले 
बात.सा 
क्या ग्र 
'जीवन 
दु) 2H 
हिसा 


ब्रह्मचर्य 


— 


भारत में ۳۳ 
wr fama four } 


बदल गयी है। राष्ट्रव्यापी जडता, उदासीनता, अकर्मण्यता और संवेदन शुन्यता 


aS जीवन मृत्य प्रतिष्ठित हैं। gafa से उपर उठकर हमनें 
उसमें सर्वत्र पुरूषार्थ उजागर TET है। लेकिन अब 7 


देखकर Tar हैं हम कहीं भटक गये है। इसने से रास्ता दुंढने के feu सहीचिन्तन 
आवश्यक हे आज सारा समाज राजनीरिल से परिरकीलल है। हर क्षेत्र 3 लोग 
۲۲۳۳۲۱۲ 5۲۲ का te देपते हे, जो कि स्व॑ को Peso रखने के ۲۵ भेद पर 
भेद खडें करते जा रहे है। سم‎ पाट्या” अलगाव पैदा कर रही है। वे जातीत, 
धर्म-सम्प॒दाय, भाषा, प्रान्त आदि को साधन के रूप मे इस्तेमाल करने में नही 


PU - इस से जोड़ने वाली ی‎ तोड़ने का काम करने लगी ¥ ऐसी हालत 
i adeat के ofa amfa ug 
कोन. कर सकता हेर 


विनोबा जी कहते हैं fu आचार्य ated तारक, प्रेरक और पुरक है। जब 
तारक और प्रेरक ۳۳ सी म्पीलित हो-ती है तो शिव शक्ति पुगट होती E 
Peur शिव के न सत्य टटिकता हे, और न सुन्दर। afar? की छी नाझपटी 
को रोकने की क्षमता केवल शिव में होती हे, जो अदृश्य आकाक्षाओ के गुलाम न 
होकर दुर्दमनीय 'व्यीवलल्व के धनी होते है। 
वर्तमान ۲۳۲۳۲۵ में समाज के सामने sd बुनियादी पुशन है। जैसे - 
| गरीबी Pera की बात ही ले विश्व में भारत का स्थान सम्पन्नता 
की दृष्टि से niar है। وج‎ गयी सोने की Patsars केसी सुप्री घी-दुध की 
"Taur e 
- 24 करोड़ लोगों की सासिक आय usc wur से बीस के बीच हे। 
- ۱6 करोड की आय बीस से तीस के बीच हे। 
- |4 करोड की आय तीस से पचास के बीच है। 
जीवन स्तर उठाने वालो के सामने क्या यह अपने आप में चुनोती नही Be 
मात्र TF हजार में से एक की आय पांच सौ से उपर है और ofa दस हजार 
में एक की आय पांच हजार से आधिक है। 
ऐसी हालत दिखावा, प्रदर्शन और जीवन स्तर बदाते जाना TOT उीचित हे 
-धान की gfw एकड़ उपज स्पेन, आस्ट्रेलिया और जापान के मुकाबले 
80 प्रतिशत कम हे gar यह कालेजों' और कृषि fara विद्यालयों के fav ۳۶-9 
सवाल नही 2:6 जय जवान gufeurs कहने वाले युवको को पुरूषार्थ का अवसर 
देने के Faw व्यवहार में क्या किया जा सकता हे। 


गरीब देश में अपनी मागे रखने और अधिकार प्राप्त करने के fuu अहिंसा 
लोकतंत्र और ad निष्ठा के मुल्यो' को अस्वीकार कर सार्वीजीनिक सम्परिल्ल 
को नष्ट करना जायज है-# fara नही खोजा गया तो शिक्षण का sur वर्चस्व 
रह जायेगा £ 

खाने सें मिलावट, काम में aefa, अनुत्पादक व्यवसायो' में इजाफा और जन 
आवश्यकताओं के बारे में अज्ञान होने से जो संकट पैदा हुआ है उस से बचने-बघाने 
की 2۱۳۳۲ ही eat चेत ना, उत्साह, लर्मठला और सहृदयता का संचार कर 
सकती है। इस के fuu आचार्य sep ऐसा मंच है जो Paca, Paras और afra 
रचना त्मक दिशा दे रहा है। अब सामुहिक लौर पर नये क्षितिज he हेतु आप 
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- 


पुयत्न के रिलए प्रेरणा देने का कार्य आवायो' के अलावा 


च है। 

a] 
पेदारी 
परे कम 
"eun 


होंगे । 
kic ZA 
पब्लिक | P 
न प्राप्त "cL 
इच्छा तो 

هت 

[ तक सब 

इत्वाकांक्षी 

भाषा हो, 


भाषाओं के* 
पस्तिष्क पर 
| की भावना 
सत्साहित्य से 
T है । इससे 

गज dig ag 
ण नहीं कर 
शें की मार्केट 
॥कों, लेखकों 
[ज्ञा बढ़कर 


-पड़ौस के 
तो करते 
i शिक्षा- 


॥ स्कूलों 
मुहल्ले. 
Lw ` 
.विद्यार्थी, 
x निकले 


, बीमारी, 
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सदाचार- 
जाता है | 
हें १) यम 
_ समझ लेने 
बात UI 
क्या अप 
| जीवन र॑ 
१) यम 
अहिंसा 
| sa 
(क 
'वाचाकरं 
परन्तु सं 
किसी ब 


समाधान हो और परपार्थपूलक सांस्कृतिक मूल्य प्रीतष्ठित Tey `: 


° 


आचार्यकुल, ° 


8 रिदसम्बर | 979° 
ब्रह्माविद्या मदर, पवनार 


का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है ताकि Par स्तरों पर उठने वाले b | 
ED) 


—— nmm 


3 देहाती शिक्षा _ E a र ss 
/_ बभार मृति sini Wee हुल कांगडी विश्वविद्यालय 
हम लोग देहाती शिक्षा की `बात' तो करते & | पर हम हैं कौन देहाती 
शिक्षा की वात करने वाले ? खुदाई फौजदार, जो हर पवनचक्की को दानव 
समझ कर उप्त पर.हमला करने को तंयार हैं। पिछले तीस बरस से हम ऐसे 
ही कितने हमले कर चुके हैं, परस्तु हुआ क्‍या ? हवा में TIFT चलाकर हम 
समझते रहे कि हमने दुर्मन फूतह कर लिया। ! af जीत 
बहुत पहले एक ऋषि ने कहा था, हकीम जी ! अपना ही इलाज कर लो 
तो काफी है | कया वही नुसखा हम पर लागू नहीं होता ? हमारा किसी अन्य 
तबके को सुशिक्षित करने का अधिकार ही क्या है ? शिक्षा तो वह प्रदान करे 
जो स्वयं शिक्षित हो | अन्धा अन्धे को क्या राह दिखायेगा ? जरा अपने से 
पूछो, क्या हम स्वयुं सुशिक्षित हैं ? क्या हम में a fg BS यों के गुण 
हैं ? आज देश के gem विश्वविद्यालयों में से SIEGE. T, भव्यवस्था, 
उपद्रव के कारण बन्द पड़े हैं । शिष्यों और गुरुओं $ गुरुओं और कर्मचारियों 
में, gest और प्रबन्धकों में, es और गुरुओं में तनाव है | लाटियाँ चलती 
हैं, 505 चलते हैं | महीनों परिसरों में पुलिस पड़ी रहती है ۱ वह भी गुण्डों 
से डरती है। निरी तमाशवीन की तरह खड़ी مج‎ से, ack से नाटक 
देखती रह जाती है, तटस्थ, पंगु । अध्ययन-अध्यापन करने वाले ब्राह्मण, TE- 
जन ऐसे वातावरण में क्या पढ़ाई-लिखाई करें ? वह गुण्डों के आतंक से 
dod हो जाते हैं या फिर परिसर छोड़ जाते हैं और चक्कर लगाते हैं 
राजाओं के दरवारों के, ver 277۲ करते हुए, जैसे विद्वामित्र गये थेराजा 
दरशथ के दरवार में pug तो हुआ एक दृश्य । 
अब देखिये, दूसरा दृश्य । जहाँ और जब शहरी शिक्षा संस्थाये चल भी 
रही हैं, तो किस प्रकार ? एक ओर अमीरों के, रईसों के स्कूल हैं। चुस्त 
स्कूली ड्रेस पहने विद्यार्थी मोटरों में, बसों में चढ़कर स्कूल पहुंचते हैं, गिट-पिट, 
गिट-पिट करते हुए विदेशी तोर-तरीके से एक दूसरे को राम राम कहते हैं 
और जुट जाते हैं, इस समाज की “चूहा ats”, “कुर्सी युद्ध” के लिये अपने 
को तैयार करने में | दूसरी ओर अनगिनत बच्चे, फटे पुराने कपड़ों में अपनी 
ठंड और गरीबी दबाते,छिपाते हुए, बदहाल पहुँचते हैं टूठे-फूटे फर्नीचररहित 
स्कूलों में और रटने लगते हैं, सी ए टी Be’, बी ए टी 'बैट', “बी” से ब्लेक 
afi are किया जा रहा है, उनको कोल्हू के बल बनने के लिये | 
फिर एक और दृश्य ۱ ऐसे स्कूलों से निकले हुए बच्चे साइकलों पर 
ट्रांजिस्टर लटकाये घूम रहे हैं 3 पान-बीड़ी की दुकानों पर छोटे-छोटे गिरोह 
बनाकर खड़े हैं, सिनेमाघरों के बाहर लम्बे-लम्बे 7 बनाकर etat | उनके 
गरीब माता-पिता घुटनों तक पानी भरे खेतों में कमरे झुकाये धान रोप रहे 
हैं, बाजारों, मण्डियों में ठेले ढो रहे हैं । 
एक और दृश्य । जयपुर की सुन्दर गुलाबी नगरी | तिलक नगर का संभ्रान्त: 
भुहरला ۱ विश्वविद्यालय की छाया में बसा हुआ उपनगर | सड़कों पर कूडे 
कचरे के ढेर। सुअरों के बच्चे, ओर इन्सान के बच्चे उन ढेरों में खाद्य पदार्थ 
चुनते हुए। इकट्ठा एक-साथ खाते हुए, एक साथ खेलते हुए। “आत्मा 4 
Tê का जीता-जागता नमूना | (qan 
फिर एक और दृश्य ۱ पर्शलियामैंट स्ट्रीट की कचहरियाँ | IEEE, से 
| खचाखच भरी हुईं । परै महीनों से कूड़ा ककंट नहीं उठा | सफाई नहीं हुई | 


ay 


j 
یمیت‎ 


rd 


नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी कहती है, यह डिप्टी [कमिशनर का काये है। ' 


डिप्टी कमिश्नर कहता है, यह डिस्ट्रिकट जज का काम है.। डिस्ट्रिकूट जज 
कहता है यह म्युनिसिपल कमेटी का काम है पत्राचार में मोटी-लम्बी 
फाईल पेदा हो गई है | कचरा बदस्तूर बढ़ता जा रहा है । 

तो फिर हम क्या करें ? 


पी० SN द्वारा तैयार किया हुआ शिक्षा-‏ هک 
सम्बन्धी नोट देखा है | उसकी प्रायः सभी andi P^ करूंगा। हां,‏ 
मुझे उनकी अन्त में दी गई आन्दोलन की बात समझ में नहीं आई | यदि‏ 


| आन्दोलन मे अभिप्राय जुलूसबाजी, नारेबाजी से है, तो इससे समस्या हल होने 
| वाली नहीं है ag तो,”डाधइवर्शिनरी खेल होमा । gH देहाती शिक्षा के 
महान्‌ कार्य क्रम को सिरे चढ़ाने के लिए देहाती संस्थाओं को सुगठित करना 
होगा । हमारे पास वह तंत्र मोजूद है भी लेकिन gu शहरियों ते अपनी खुद- 
गर्जी के वश होकर उसे पनपने नहीं दिया भोर कहते हैं कि देहा तियो में अपनी 
संस्थायें चलाने की क्षमता नहीं है। ठीक बसे, जैसे अग्रज हमें स्वराज्य के 


مس — 
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योग्य बदक समझता था, हम समझते हैं, देहाती भी स्वराज्य के योग्य नहीं है ॥ 
[| 5 سپ میج‎ राजस्थान के नागौर नगर में पं० जवाहर लाल 
नेहरू ने बड़े ढोल, दमामे, वाजे, नक्कारों के साथ दैश में पंचायती राज्य की 
ज्योति जगाई थी, लेकिन हमने उसे पर्याप्त तेल न देकर चमकने नहीं दिया। 
किसी न किसी वहाने, हमने दोबारा पंचायती संस्थाओं के चुनाव होने नहीं 
fet चुनाव भी सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं । वक्‍त पर चुनाव होते रहें तो शासन-तन्त्र में नये रक्‍त का संचार, 
होता है, नई चेतना, नया उत्साह, नये संकल्प उजागर होते हैं, लेकिन हमने 
देहाती क्षेत्र में ऐसा नहीं होने दिया | शहरियों ने तो स्त्रराज्य प्राप्त कर लिया, 
वे ऊँचे-ऊँचे सिहासनों पर ares हो गये, परन्तु स्वराज्य की गंगा बस उन- 
की जटाओं में उलझ कर रह गई। उसका गांवों में अवतरण नहीं हुआ । अब 
हमारा ध्यान इधर गया है जरूर | लेकिन यह गंगा फिर कहीं उलझ न जाये, 


इसके लिये आवश्यक है कि जैसे संसद ओर Ms सभाओं के i rd 
में चुनाव करने की बात संविधान में रखी 2ص‎ इसी तरह का प्राव- x 
धान पंचायती राज्य संस्थाओं के बारे में भी होना चाहिए। तभी यह gun 
पनपेंगी, गाँवों को नया ग्रामीण नेतृत्व उपलब्ध होगा और उस प्रवाह में बह 
जायेंगे, अज्ञान, निरक्षरता, उदासीनता, Saut । नुक्‍ताचीन लोग वात करते 
हैं, वित्तीय साधनों के अभाव की*। सच पूछिये, तो यह जबानी जमा खचच है। 
क्यों नहीं हम राजस्व की समूची आय पंचायती संस्थाओं के हवाले कर देते z 
साथ में हम उन्हें ग्रामीण स्तर की शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं की जिम्मेदारी 
भी दे दें, तो मुझे पुर्ण विश्वास है कि वे इन्हें योग्यता से चलायेंगे, कम से कम 
उतनी योग्यता से तो जरूर जितनी योग्यता से हम शहरी लोग अपनी संस्थायें 
चला रहे हैं । 

इसके साथ ही हमें कुछ ओर क्रान्तिकारी कदम भी उठाने होंगे । 
विशेषकर Ee क्षेत्र में हमें_पब्लिक स्कलों और साधारण सरकारी 
स्कूलों का अन्तर T होगा । ठीक हे कानूनन हम तथाकथित पब्लिक 
स्कूलों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते | लेकिन आज जो इन्हें सम्मान प्राप्त 
है उतना ही सम्मान हम साधारण सरकारी स्कलों को भी देने को+इर्छा तो 
प्रकट FT | इसके लिए हमें प्क निर्णय लेनेहोगे। (छत लेने होंगे । IFA 

क्या हम इप 'बात के लिये तैयार हैं कि १२ वर्ष तक की आयु तक सब 
पठन-पाठन क्षेत्रीय भाषाओं में हो और जिन बच्चों के माता-पिता महत्वाकांक्षी 
हों, उनका अ ग्रेजी, फ्रेंच, जमन, रूसी आदि कोई भी विदेशी भाषा हो, 
उसमें प्रवेश १२ वर्ष की आयु के बाद ही आरम्भ ah 
~ अब वबत आ गया है कि हम देश की सभी 
लिये एक A लिपि अपनाने की बात करें । इससे 
भिन्न-भिन्न हि 
प्रबल होगी, एक 


भाषाओं के* 
बच्चों के मस्तिष्क पर 


दि सभी भाषाओं की एकही लिपि हो जाय तो प्रकाशकों, लेखकों 

तृत मार्केट उपलब्ध हो जायेगी औरेशउनके लाभ की मात्रा बढ़कर 

उत्साहवृद्धि होगी । 

दूस रे, सभी बच्चों का, चाहे गरीब हों, या अमीरों के हों, पड़ोस के हों, या अमीरों i के 

_मुहल्ला-स्कूलों में ही दाखला हो | हम कृष्ण सुदामा की बात तो करते 

हैं । क्यों न इस जनता के युग मे कृष्ण सुदामा को एक ही स्कूल में शिक्षा- 
दीक्षा दें । ' हीर 

तीज ۸ हमे इन मुहलला स्कूलों पर (जिन में मैं तथाकथित पब्लिक स्कूलों 

और कालिओों आदि को भी शामिल करता हूं, आखिर बे किसी मुहल्ले. 

में ही तो स्थापित हैँ) उस मुहल्ले की सफाई को जिम्मेदारी डाल uy 


चाहिए। दर शनिवार को समस्त प्रोफेसर, मास्टर, कर्मचारी, विद्यार्थी शनिवार को समस्त प्रोफेसर, मास्टर, कर्मचारी 


जड 


निकरे पहनकर, हाथों मे झाड लेकर, अपने मुहल्ले की सफाई पर निकले 

और मुहल्ले के तया अवने दिमागों के कोने-कोने से कूड़ा, गंदगी, बीमारी, | 

۳2۳ भर असमानता के कीडे लदेड-लदेड कर बाहर (rg और असमानता के कीड़े खदेड-लुदेड कर बाहर 35۱ 
He E हमें मेडिकल एजूकेशन का पहला डिग्री कोस १२ वर्ष के 

बाद ३ वर्ष का कर देना चाहिए | तत्पश्चात्‌ जो डॉक्टर सरकारी | 


'करना चाहे, उन्हें कम-से-कम ३ वषे के लिए ग्राम सेवा में भेजना | 
( शेष पृष्ठ ६ पर) i 


E 


soe ee TTE RR. 
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स्वामी श्रद्धातन्द के आत्मसंस्मरण (१८) ' 


` “कछ आप बोती, कुछ जंग ۳ 
र क्रष्णचन्द्र एम० Uo, एम० ओऽ Vato, शास्त्री 
[ २५-६-७५ के अंक में छपे लेख से आगे ] 
सत्य का प्रभाव -- 


: मैंने seat पहुंचकर सुना कि पञ्जाव विश्वविद्यालय के नए 
रजिस्ट्रार महोदय मिस्टर लारपेण्ट ने रिश्वत लेनी आरम्भ कर दी है । मुभे 
सन्देश दिया गया कि gad अत्यन्त कम अंक प्राप्त करने वाले दो छात्रों ने 

| पांच aia सौ रुपये रिश्वत दे कर उत्तीर्ण होने की व्यवस्था कर ली है और 
लारपेण्ट साहब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं * मैं यदि दो ढ़ाई सौ रुपये भी दे 
दं तो मुक्त उत्तीर्ण कर देंगे । मैंने ऐसा ACA से सर्वथा इनकार कर दिया 
आर माथ ही लारपेण्ट साहब को पत्र लिख दिया कि यदि वे ऐसे छात्रों 
को उत्तीर्ण कर देंगे. जो अपने अनुत्ती्ण होने \को स्वयं स्वीकार कर चुके हैं 
तो उनकी पोल समाचार पत्रों में खोली जाएगी। इसके ,साथ ही एक बड़ी 
मंछों वाले यरेशियत ठे, feast नाम मिस्टर assa था और जो कहीं 
qom थे लाहौर पहुंचकर धमकी दी कि उन्हें भी\ उत्तीर्ण कर दिया. जाए, 
ग्रन्था वह आकाश पाताल एक कर देंगे! परिशाम यह हुआ किन. मैं 
उत्तीणं हुआ और न ही रिश्वत देने बाले उत्तीर्ण gua परन्तु ऐता नहीं कि 
। कोई भी रिश्वत देने वाला उत्तीर्ण न हुआ हो ۱ ی‎ 
__आर्यसमाज जालन्धर के उपप्रधान उस समय TINT भक्‍तराम बी० To 
| थे जो मिशन स्कूल जालन्धर के मुख्याध्यापक थे | ۹ मुखतारी की 
। * परीक्षा दी थी और वसुवाबू के वार से घायल पड़े थे। इनसे रिश्वत मांगी 
۱ गई और उनके एक सम्वन्धी ते उन्हें रिश्वत देने के लिए। रुपये ला कर दिए 
; ^ dt परन्तु धर्मात्मा भक्तराम ने इस प्रकार के उत्तीर्ण होनेको पाप समझा | 
| frg उनके सम्बन्धी ने एक अन्य आये समाजी भाई को। भी रुपये ऋण के 
- रूप में दे दिए । जिसते कई लोगों से पांच सौ रुपयों से अधिक ऋण 
लेकर लारपेण्ट देवता के चरणों में रखे और एल०एल० FT YATT पत्र प्राप्त 
ا‎ करके हजारों।के बारे AR करने आरम्भ कर दिए। 
उन दिनों एल० एल० की भी खूब मिट्टी पलीद हुई। लोगों ने 
एल० एल० का अर्थ यह घड़ लिया कि ऐसा वकील जो लारपेण्ट को रिश्वत 
देकर उत्तीर्ण हुआ है | लारपेण्ट की कहानी यहां पर ही समाप्त Wel होती | 
क्योंकि वह पञ्जाब के छात्रों को, विशेष रूप से कानूनी परीक्षा के। प्रत्याशियों 
को जोंक की भांति एक वषं और चिमटा रहा। १८८५ ई० 
की परीक्षा की अन्तिम आहुति देते हुए केवल इतना लिखना 
गया है fe इस वर्ष जो महाशय वकालत की परीक्षा में प्रथम 


ञ 
I 

; 

Ae 


परन्तु इससे क्या होता था ? जबकि उपरिवर्णित देवता की पूजा ही 
अई थी । 

---१५८६ ई० से मैने जालन्धर जा सूदों के चौक में एक दो मरि 
वाला मकान किराया पर लिया ओर मुखतारी का कार्य जोर शोर 
करना आरम्भ कर दिया | इसके साथ ही आर्यसमाज के कार्य में भी प्रबल 
रूप से भाग लेना आरम्भ किया । परन्तु एक अत्यन्त मनोरञ्जक बात यह्‌ 
थी कि मैं आयं समाज का प्रधान था और मुझे हिन्दू समाज की कुरीतियों 

. के विरुद्ध कार्य करना पड़ता था, परन्तु मैं लाला बसन्त राय कोहली के 
मकान में निवास करता था । जो उस वर्ष पौराणिक सनातन धर्म सभा के 
 मन्त्रीबनेथे ओर जिनकी 'दृकान मेरे मकान के नीचे ही थी ag अत्यन्त 


ही मनोरञ्जक था कि जो विज्ञापन नीचे लिखा 7۲ रहा हे उसका खण्डन 
उसी के उपर तय्यार हो रहा है। 


(क्रमशः) 
; (दाये स्तम्भ से आगे) ` 
ر‎ अब रह गये शेष पदार्थ जिन्हें कि मॅने/अनुवन्य पदार्थों की संज्ञा दी है 
नेसे कि---मोटर गाड़ी, घोड़े आदि पशु, फ्रिज, दूरदर्शन आदि “TATE | 
“अनुबन्ध पदार्थो” की प्राप्ति के लिये नागरिकों को स्वयं gang 
` करना | होगा । किन्हीं पुण्यकर्मो वालों को ये अनायास मिल जायेंगे | किन्हीं 
` को कुछ मेहनत करने पर ओर किन्ही को बड़ी कठिनाई से । देश के किसी 
भी नागरिक को ये snared” कुकर्मो--चोरी, रिश्वत, कालाबाजारी, 
आदि-े प्राप्त करने का यत्न नहीं करना चाहिये | जो ऐसा 
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आओ ATA बन | 
> > 
--श्री नकुलसेन सच्चर पंजाबी वाग 
जब से भारत स्वतन्त्र हुआ # यहाँ कई वाद उदय हो चुके हैं । प्रत्येक 
वाद के पृष्टोषक गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हूँ कि “जब राजसत्ता 
हमारे हाथ आयेगी तब ही संभव है कि देश से गरीबी पुरी तरह से समाप्त 
की जा सके ।” यहाँ एक ऐसा वाद भी सर उठा रहा है जिसके हामियों को 
निश्‍चित राय है कि अमीरों को मार, धन छीनकर गरीबों में वांट देना चाहिये। 
ये भाई सबको बराबर बना देना चाहते हैं । ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन 
की वाग डोर हमारे अपने हांथ में नहीं 'अपितु एक ऐसी शक्ति के हाथ में है 
जो कभी भूल. नहीं करती | सबको बराबर करने में उनका उद्देश्य केवल 
जीवन की वर्तमान स्थिति को ही सुधा रना है । भूत ओर भविष्यत से उनका 
कोई सरोकार नहीं । या यूं समझो कि अगले और पिछले जन्म को वे मानते 

ही नहीं | 

“दुनियां में कई ऐसे बालक जन्मते हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म का ज्ञान 
होता है) गीता में भी कहा गया है कि जो जन्म लेता हे उसका मरना 
अवश्यंभावी है. और जो मरता है उसका जन्म होना भी जरूरी है। जन्म 
मरण का यह و‎ निंरन्तर चलता रहता है जव तक कि जीव मोक्ष को 
प्राप्त न हो aA Mag शरीर तो qisa कर्मों को भोगने -का एक 
‘avaa अर्थात्‌ वर्तन मोत्र.है । जैसा कर्म इस जीवन में करोगे Fay फल 
भोगने के लिये भावी शरीर मिलेगा। किसी भी वाद अथवा “फ़िलासफी” 
में शक्ति नहीं और न ही भविष्य में हो सकती हे जो सब प्राणियों के omui 
को एकसा बनाकर सबको समान दुःख सुख दे सके | ऐसा मानने पर जीव 

की स्वतन्त्रता ASE हो जायेगी | ५ ۱ 
aar पूँजीवादी और साम्यवादी देशों में दु:ख से पीड़ित लोग नहीं 
रहते ? कया अमरीका अथवा इंगलेण्ड में सव व्यक्ति समान स्तरे के ही हैं ? 
कया वहां छोटे बड़े लोग नहीं हैं क्या रूस में सब लोग एक जैसे घरों में 
रहते हैं ? कया वहां कुछ लोग ऐसे नहीं जो मोटर ,गाड़ियों में फ़िरते हैं जब- 


fe अन्य बहुतेरे पैदल चलने पर ही कनायत करते हैं ? यदि उपर्युक्त स्वतन्त्र 


देशों में ऐसी असमानता विद्यमान है तो यहां झगड़ा किस बात का है ? 
आओ विचार करें कि दुनियां में ada व्यक्ति व्यक्ति में असमानता 
क्यों है ? सच्चाई तो यह है कि दुनियां में आगे बढ़ने के लिये जहां व्यक्ति 
को स्वयं पुरुषार्थं करना चाहिये वहां उसके पूर्व जन्मों में किये गये अच्छे 
कर्म भी उसको इस दोड में सहायता देते हैं। जो व्यक्ति इस जन्म में किसी 
के हक्क को छीन कर अथवा रिश्वत आदि लेकर जीवन को सुखी बनाना 
चाहते हैं क्या सवदा इस उद्देश्य में सफल होते हैं ? यह प्रायः देखा गया है कि 
जीवन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। जो आज राजाओं की तरह 
महलों में रहते हैं हो सकता है कि कल को पूरवंकृत अपने पुण्य कर्मो के क्षीण 
होने पर अथवा पाप कर्मों के उदय होने पर अपने जीवन निर्वाह के लिये 
सड़कों पर भीख मांगते फिरें। पाप और पुण्य की यह फिलासफी बड़ी 
गहरी है | इसका प्रभाव-चक्कर निरन्तर चलता रहता है | अतः संसार में 
आज तक न कभी सब बराबर हुए हैं न होंगे। इन अर्थो में न साम्यवाद 
कभी था और न कभी होगा । इस लिये प्रश्‍न पूंजीवाद और साम्यवाद का 
नहीं अपितु देश में से 'कुराज्य' उखाड़ फेंकने, “सुराज्य: स्थापित करने का 
۱ 'सुराज्य' वह सशक्त राज्यव्यवस्था है जो देश के हर तागरिक के लिये 
लम्बन पदार्थो” की प्राप्ति सुनिश्चित कराये। शेष अन्य पदार्थ 
: “अनुवन्ध पदार्थो ” की संज्ञा दी जा सकती है नागरिक स्वयं प्राप्त | 
करने\का यत्न करें । मेरे विचार में आलम्बन पदार्थ निम्नलिखित पाँच है— 


(१) ۲۳۲ नागरिक को उसकी आवश्यकतानुसार खाने के लिये पौष्टिक 
मिलना चाहिये । 


चाहिये । i | 
च्चे के लिये उसकी रुचि और प्रतिभा के अनुकूल | 
का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । | 


_ स्मरण रहे कि उपर्युकत\पांचों पंदार्थों से देश का कोई भी नागरिक | 
वंचित नहीं रहना चाहिये | (शेष बायें स्तम्भ में) 


+ 


न. 


d च्म $ 7 q ९७८ 


साप्ताहिक आये सन्देश” नई दिल्ली 
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सम्पादकीय 
सुरालयं 
oO ~ 
पिछले दिनों ग्रफगानिस्तान में जिस प्रकार एकाएक राज्य सत्ता हस्ता- 
न्तरित हुई उससे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की सरकारों और लोगों की 
आँखें खुल जानी चाहिये । fa के इस आंचल में संसार की दो म 
शक्तियाँ तो भौतिक रूप में विद्यमान हैँ ही faa की तीसरी म हान्‌ शक्ति 
भा यहां स दूर नहीं, आस-पास ही मण्डरा रही है । अन्यथा हिन्द महासागर 
में तटीय. देशों के घोर विरोध के बावजूद इस द्वारा फौजी WES की स्थापना 
का क्या अर्थ हो सकता है ? इन तीनों की महत्वाकांक्षायें आपस में टकराती 
5 ۱ ये यद्यपि आपम में टकराने से कतराते हैं, किन्तु अपने प्रभावक्षेत्र को 
इस fad में येन केन प्रकारेण परिवृद्ध करने में जुटे हुए हैं। प्रभावक्षेत्र 
को बढ़ाने की इस होड़ में ये तीनों किसी समय किसी देश में क्या कुछकर दें 
इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता | इनकी राजनीतिक रेशे- 
नियों का शिकार इस खित्ते का कोई भी देश किसी भी समय हो सकता 
۱ यह है वह खतरा जो आज दक्षिण qd एशिया के छोटे बड़े ua देशों 
' को दरपेश है । इस खतरे का एक ही इलाज है जेसा कि श्री बलभद्र _श्री बलभद्र कुमार 
कुलपति गुरुकुल कांग विश्वविद्यालय पिछले दिनों “आर्य सन्देश में छपे 
अपने लेखों में दर्शा चुके हैं । और वह यहु है कि इन देशों के लोगों में अपने 
दश के लिये, डस देश की परम्पराओं के लिये, उसमें प्रचलित राज्य प्रणाली 
के लिए अगाध आस्था प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न करना । इतनी श्रद्धा कि वे 
समय आने पर इसके लिए सर धड़ की बाजी लगान को तैयार हो जाये । 
ऐसा केवल सुराज्य की स्थापना से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । ऐसा 
सुराज्य जिसमें हर नागरिक के लिए, न्याय, समानतः का व्यवहार और मानव 
Taft सुनिश्चित करा दी गई हो | जब तक यह-नहीं होगा इस देश का 
भविष्य भी खतरे में ही रहेगा। सम्पूर्ण -प्रभुत्व-सम्पन्न भारत के प्रत्येक 
“नागरिक को हृदय पर हाथ रख के सोचना चाहिये कि क्या हमारे यहाँ सबके 
लिए ये 'देवी ara’ सुनिश्चित करा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? 
ऐसा किये विना उपर्युक्त खतरे का प्रतिकार नहीं किया जा सकता | 


द्‌ 
2 
c 


--सत्यानन्द शास्त्री 


आये समाज प्रचार शिविर 


गत ३० अप्रेल १६७८ को ववाना ग्राम में दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र के आये 
भाईयों की एक बैठक हुई । do मुलचन्द प्रधान आये समाज नरेला ने इस 
327 की अध्यक्षता की । वेठक में निश्‍चय किया भया कि आये समाज के 
प्रचार को और अधिक गति से चलाने के लिये दिल्ली राज्य में एक उपदेशक 
विद्यालय खोला जाये ۱ बेठक में यह भी fasaa हुआ कि आगामी २४ से 
२८ जून १६७८ तक आर्य समाज मन्दिर नरेला में एक “आये समाज 
प्रचार शिविर” का आयोजन किय जाये p स्मरण रहे इन्हीं दिनों इस समाज 
में संस्कृत प्रशिक्षण शिविर भी सम्पन्न हो रहा होगा । जो भाई इन शिविरों 
में भाग लेना चाहें वे प्रधान आये समाज नरेला, दिल्ली राज्य अथवा 
fro होशियार सिंह gre Wo स्कूल बबाना को सूवित करें । 


गे क्या किया ? 
~ धर्मदेव “चक्रवर्ती” १६ माडल बस्ती दिल्‍ली 
प्रभु भजन में यह मन न लगाया तो क्या किया ? 
हीरा जनम यह विरथा गंवाया तो क्या किया ? 
मिलना नहीं है 


नर तन तुझ को यह बार-बार 


दुखियों की जिन्दगी में तू ला दे नयी बहार ! 
उपकार में ag ad न लगाया तो क्या किया ? 
हीरा जनम यह विरथा गंवाया तो क्या किया ? 
नित खेल-कूद में तेरा बचपन निकल गया: 
और भोग-विलास में सब योवन विफल गया! 


मल-मल हाथ किर पछताया तो क्या किया ? 
हीरा जनम यहु विरथा गंवाया तो कया किया ? 
जब जोश था जवानी थी तुझ कोनहोश था 
राब कुछ लुटा के होश में आया तो कया किया ? 
हीरा जनम यह विरया गंवाया तो क्या किया ? 
प्रभु भजन में यह मन न लगाया तो क्या fur? 


क 


अन्तःकरण चतष्ट्य 


अन्तःकरण ओर ब हिष्करण आत्मा के दो प्रकार के करण अर्थात साधन 
हैं । नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियां और हस्त आदि कर्मेन्द्रियाँ बहिष्करण अर्थात्‌ बाहरी 
साधन टें । ये प्रत्यक्ष हैं और स्पष्ट हैं, स्वयं भी अनायास समझे जाते हैं 
और दूसरों को भी वतलाये जा सकते हैं। किन्तु अन्तःकरण भीतरी करण 
हैं | इनका दूसरों कोब्बताना तो दूर रहा स्वयं भी समझना कठिन है। जैसे 
वहिष्करण अर्थात्‌ बाहरी करंणों के स्वरूप और कार्य yam पृथक हैं, ठीक 
हसी प्रकार अन्तःकरण अर्थात्‌ भीतरी करणों के स्वरूप और कार्य भी पृथक्‌ 
पृथक्‌ हैं । परन्तु ये बहिष्करणों की भान्ति स्थूल या ठोस न होकर सूक्ष्म होने 
से, इन के स्वरूप और कार्यों में विवेक करना, भेद करना या पहचानना 
दुष्कर है । ये एक प्रकार से विद्युत्तरझुग के समान हैं । इन भीतरी करणों 
के नाम हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार । 


प्रत्येक भीतरी करण के दो दो घमे हैं। मन के संकल्प (प्राप्ति की 


इच्छा) और विकल्प (fata की इच्छा), बुद्धि के संदेह और निर्णय, चित्त 
के भूतस्मरण और भावी स्मरण (आगे की चिन्ता), अहंकार के अहंभाव (मैं- 
पन) और ममभाव (पेरा-पन) ये धर्म हैं। भन बिजली के समान पतनशील तथा 
तीब्रगतिवाला है। केनोपनिषद्‌ में कहा भी है “केनेषितं पत्ति प्रेषितं मनः” अर्थात 
किस देव से प्रेरित हुआ मन अपने अभीष्ट पर गिर पड़ता है। मन जागता हआ 
तो अपने अभीष्ट पर दूर तक जाता ही है,परन्तु सोया हुआ भी (यद्यपि 
उस समय इन्द्रियां कार्य नहीं करतों) यह जागृत के सदृश जागृत व्यवहार 
के संस्कार से विषयों की कल्पना कर लेता है । मन सचमुच ज्योतियों का 
ज्योति है। जब सूर्यं नहीं, अग्नि पास नहीं, प्रदीप प्रकाश नहीं तब मनुष्य 
मन रूपी ज्योति के सहारे काम करता ही 2۱ मन में सदा संकल्प (अभीष्ट , 
प्राप्ति की इच्छा) और विकल्प (अनिष्ट परिहार की इच्छा) उठा करते 
हैं। इन संकल्प विकल्पों को शिव संकल्प (अर्थात्‌ व्यक्ति परिवार समाज 
और राष्ट्र के लिये कल्याणकारी). बनाना मानव का कत्तव्य है | शिव 
संकल्प वाला मन मानव को उठाता है और इसके विपरीत अशिव संकल्प 
वाला मत मानव को गिराता है। शास्त्र ने ठीक ही कहा है “मन एवं 
मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः 


वस्तु को यथार्थ जानने, निर्णय पर पहुंचने और सावघान होने का. साधन 


बुद्धि है ۱ अकस्मात्‌ नई वस्तु को देखकर प्रथम उस पर संदेह दृष्टि होती है, | 


फिर संदेह भागों में जिज्ञासा होकर आखीर मनुष्य निर्णय पर पहुंचता है। 
यह सव कुछ बुद्धि द्वारा ही होता है । जसा कि बाहरी ज्योति से वस्तु एबं 
अवस्तु की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, ऐसे ही जीवन भर रहने वाली भीतरी 
ज्योति बुद्धि से मनुष्य अपनी जीवनयात्रा के सुसंम्पादनार्थ सुपथ और कुपथ, 
कत्तेग्य और अकत्तेव्य, उपादेय और अनुपादेय को जान लेता है | 


पांच ÊRÎ के बिषय (गन्ध, रस, रूप, स्पशे और शब्द) तथा मन 

का संकल्पविकल्प व्यवहार और बुद्धि का संदेहनिणय रूप कार्य, ये सात 
जेसे भूत काल में अनुभव किये, वतमान में किये जा ओर भविष्य में 
किये जाने वाले हैं at जिन पर लक्ष्य तथा ध्यान है--ये सब चित्त के अधीन 
। इन का स्मरण चित्त के द्वारा होता है । जो मनुष्य अपने बुरे कर्मों के 
परिणाम को भूल जाता है ओर अच्छे कर्मों के श्रेष्ठ फल को याद नहीं करता 
उसका वर्तमान नहीं बनता तथा जो भविष्य की नहीं सोचता उस का भी. 
वर्तमान शून्यरूप ही होता है । जो मनुष्य पिछले बुरे कर्मों को त्याग कर 


और पुण्य कर्मो को बार बार संपन्न करके वतमान को साधता है बही सुखी 
होता है | 


वेदों के ज्ञान से ज्ञानी और ईश्वर की स्तुति-प्रा्थंना-उपासना से ध्यानी | 
मनुष्य अपने आप को ग्रहुंकार द्वारा अनुभव करता है तथा पारिवारिक जतो, | 


इष्टमितों, स्वसम्बद्ध प्राणियों का ममत्व अहंकारमय अस्त;करण से ही हे 
है | इस अहंकार को शिवसंकल्प वाला बनाकर वेद का यथार्थ ज्ञान, प्रश 
परमात्मा का सच्चा ध्यान बन सकता है तथा स्वप्ंबन्धियों का समत्व यथ 
चित सुखद बन सकता है ۱ अन्यथा स्वी मेरी, पति मेरा, पुत्र मेरा, घर मे 

धन मेरा इत्यादि ममत्व के जाल में फंसकर मनुष्य सच्चे सुल से वंचित | 
जाता है, उन के प्रति यथार्थ कत्तव्य पालन से च्युत हो जाता है । इस प्रक 
ईश्वर के ध्यान और वेद के ज्ञान से रहित होकर मैं दरिद्र, हे मैं निच 
मैं रोगी हूं, मैं अभागा हूं इत्यादि अनिष्ट अहम्भावों में ग्रस्त होकर 


हा दुःखी बना रहता है । (स्वामी ब्रह्ममुनि तीर्थ के लेखों के आधार ६ 
संग्रहीत) 
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(शेष पृष्ठ २ का शेष) 
समाचार पत्र के समालोचक ने “उपासना” नामक पुस्तक की समालोचना की 
है । स्मरण रहे 'उपासना' नामक पुस्तक में संध्या और हवन मन्तरं at 
व्याख्या की गई है। समालोचता में लिखा गया है कि लेखक ने बड़ी 
१ योग्यता से सफलतापूर्वक' यह समझाया है कि वास्तविक हिन्दु धर्म वह ह 
है जो कि ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में बतलाया हे | पुराणों में लिखी 
हुई अन्ध विश्वास की बातें हिन्दु धर्म नहीं हो सकतीं | वस्तुत: सच्चा 
i घर्म तो बेद का ही धर्म है | d 
अभी अभी आचार्य नरेन्द्र भूषण ने मलयालम भाषा में उपनिषदों का 
गुटको प्रकाशित किया है । सारे केरल में यह गुटका बहुत à लोकप्रिय हो 
रहा है। कुछ दिन हुए केरल की पन्द्रह साहित्यिक सस्थाओं ने मिल कर 
आचार्य नरेन्द्र भूषण का उन द्वारा की गई साहित्य सेवा के लिए अभिनन्इन 
> भी किपा था। इससे वस्तुतः केरल में आर्यं समाज का ही अभिरन्दन 
» gare 
आर्य भाईयों यहं नवय्रवक आर्य विद्वान्‌ कितना काम कर रहा हे--हर 
वषं सेकड़ों पृष्ठों की तुस्तकें लिख कर छाप देता है, चोटी के आर्य लेखकों के 
लेखों का अनुवाद ही नहीं करता अपितु छपवा कर प्रकाशित भी कर देता 
है, प्रचार भी करता है, संगठन का कार्य भी करता है. विरोधियों को उत्तर 
भी देता है, ऋषि के ग्रन्थ भी छाप रहा है, वेद, दर्शन, उपनिषद्‌ भी. 
प्रकाशित कर रहा है। ये सब कुछ GATE पुस्तकाकार में छप कर 
प्रकाशित हो रहा है । खेद है कि इस नवयुवक का स्वास्थ्य ठीक नहीं । du 
ने परामश दिया हे कि उसे श्रधिक कार्य नहीं करना चाहिए । औषध 
۳ ४ उपचार हो रहा है, खर्च उठ रहा है । खतरा है कि कहीं इसे अधरंग न हो 
जाये । अतः मैं सबसे अपील ave up कि दिल खोल कर उसकी धन से 
“सहायता करें । ताकि उसकी दिमागी परेशानी दूर'हो | बह रात दिन 
दीवाना वार यही माँग करता है कि मेरी भाषा में महष के सब ग्रन्थ उपलब्ध 
होने चाहियें, वेद भी मलमालम में छप जाने चाहिये । बाईबल और कुरान 
4 मलयालम में मिलते हैं तो फिर वेद क्‍यों अनुपलब्ध रहें । उसे दिन रात 
चेन नहीं । मेरी हार्दिक इच्छा है कि वह सत्यार्थ प्रकाश को मलयालम में 
र. प्रकाशित करवाने के वाद अपना लिखने का काम धीमा कर दे, ताकि उसका 
म॑. स्वास्थ्य कुछ सुधूर सके ۱ फिर वह सारा समय संगठन और प्रचार कार्य में 
लगाये । प्रभु करे कि आचार्य नरेन्द्र भूषण का स्वास्थ्य बना रहे और 
सवेशक्तिमान प्रभु उन्हें कम AT कम Yo वर्ष और सुधारं और सेवा करने 
का अवसर d | उनके कार्य से देश की एकता को बल मिलेगा । धरम पर 
बलिदान होने वाले लेखराम, श्रद्धानन्द का भण्डा केरल के गांव गाँव में 
— v 


3 कान: (६३२०४ 


| आधुनिकतम आर०सी०ए० फोटो 
फोन यंत्रों से सुसज्जित 
पूर्णतया 3 
QATA ध्वान तथा प्रकाश 
व्यवस्था UF 
आजकल की 
£ <> 
egy 
: A 


सुविधाओं बाला 


= 


` 


i | مود دی‎ राजधानी का सर्वोत्कृष्ट प्रेक्षाभन 
ता, ` चुनेहुएचित्रोकेलिएप्रसिद्ध ˆ 


; 
^ 


साप्ताहिक आयें संदेश' नई दिल्ली 


विशाल सिनेमा | 
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फहरायेगा । जडा फहरायेगा । लोहा गरम है चोट लगाओ | कदम बढ़ रहे हैं। ES 
कदमों को चूम लो | i i 
केरल के मन्दिरों के बोर्ड ने एक शानदार स्मारिका छपवाई है 
केरल के चोटी के ५० विद्वानों के लेख हैं। उनमें एक लेरू त्यागी E 
आचार्य नरेन्द्र भूषण का है | शीर्ष है “सामवेद क्या है ?”। am 
भषण से पहले केरल के साहित्य में वेद और दयानन्द कह थे? 3 
भाषा का रक्षक, उत्तर दक्षिण की एकता का पोषक, वैदिक ge * 
और शुद्धि के काम के लिए मर मिटने वाला “जिन्दा शहीद” रेन 
जैसा रत्न आर्य समाज को सौभाग्य से मिला है। उसकी कभियों कग 
wa देखो, अपितु सहायता दे उन्हें पुरा करो। उसकी तड़प, त्याग, 
योग्यता को समझो ۱ श्रद्धानन्द का सपना साकार करना है तो भेरी ^ 
सुनो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा | ओम्‌ ۱ री 
(उर्दू “वेदिक धर्म” साप्ताहिक जालन्धर के सौज; 


(पृष्ठ ४ का = Sto e TS 
टांग टूटी हुई तो क्या कमर है पतली उनकी | 
टांग ag टांग कि जिस टांग ने दिल टांग दिया है ॥ 


` यह शेर सुनना था क्रि मास्टर साहिब आपे से बाहिर हो गए, चेहरा इ 
` तम-तमा उठा, वदन कापने लगा, मुंह मे 


लड़खड़ाती हुई जवान से? 
“बेशरमों ! गुस्ताखो ! ओ बेइमानों ! लातों के भूत तुम वातों पे; 
मानते । मैं अभी तुम्हें सीधा किये देता go यह ऊहते हुए वह कमरे 
उठ भागे और अनायास आरम्भ हुई विनोद सभा एकाएक इस “ATR 
से ठप्प हो गई । 


(पुष्ठ ५ का शेष} 


भारतीयों की कान्ति साधु, सन्तों और महात्माओं द्वारा ही उद्भूत 
प्रस्फूटित होती रही है । आइये इन संस्थाओं को वृहद रूप दें । देश-विद्े 
फैली आर्य समाजों तथा प्रतिनिधि सभाओं से यह अपेक्षित है कि विद्य 
खोलने के वाद 75 वे जिले में एक एक वानप्रस्थ आश्रम बनावे जहां; 
केवल निशुल्क शिक्षा और प्रचार की व्यवस्था हो, वरन्‌ ` जहां व्यक 
निवत्त ससन्तान और निसन्तान दोनों प्रकार के वृद्ध-जन _स्व-व्यय या फ़ 
और सरकार के व्यय पर अपना शेष जीवन प्रकृति माता की गोद में युग 
ले और आध्यात्मिक वातावरण में विता सके । 

(वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर की स्व्ण-जयन्ती पर हुए वानप्रस्थ समे 
में दिये गये उद्घाटन भषण से उद्धृत ) 


एन, डी एच किचन किंग समी वेजीटेरियन और नाल: 
ATER तरकारियों के लिये एङ सम्पूर्ण मसाला है । 
Sas नमक आज्इयकता ग्रनुसार मिला ले और gn 
स्वादिष्ट तरकारियों का आनन्द उठाए i 


हमारे ua लोकप्रिय उपहार 
देवी भिर्य, बना साला, याट मसाला, जल जीरा इत्यादि 


महाशियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड 


9/44, इण्डस्दरियल एरिया, कीतिनगर, नई Ah- ۹0995 gr FT) 


~ 


c श्रायं मर्यादा जालन्धर 


२१ मई १९७५ 


re BD BD LS 


॥सहषि के आगमन का कारण 


(श्री su शास्त्री सं० विद्यालय संतपुरा भटिण्डा) 
7777 पाखण्डी, छेली, धर्म के थे ठेकेदार, 
सत्य धर्म कर्म द्वार चहु ओर बन्द थे ॥ 
शुद्ध बुद्ध नित्य निविकार ‘faq ईश का 
aM अवतार भोग लाते मतिमन्द थे॥ 
गुण्डे 'पण्डे ग्रौ पुजारी लोग, 
लूट काखा माल बने, झूमते गयंद थे ॥ 


\ 


धन्य है नियन्ता न्याय प्रिय जगदीश तेरा, 


ا 


मौलवी मस्टण्डें 


\ 
भेजे जो भृती दयालु ऋषि दयानन्द थे ॥१॥ 
भूल गये--वेद ज्ञान हीन देश gam ऋषि, 


द rn e E 


चले घर छोड़-तोड़ श्र, खला विलास की ॥ 


سے 


सत्य शिव ket faq की खोज वीच घूम, 
सही शीत तप) पीड़ा क्रीडा भूख प्यास की ॥ 
मिले ma वेद ज्ञान मान विरजान॑त्तद दण्डी, 
जिन की शरण में ग्रधूरी पूरी ग्रास की॥ 
गुरु निदेश-देश हिति निज बलिदान दे. 


- a ~ ES \ ` A 

चले है जगा के ज्योति सत्यार्थ प्रकाश की ॥ 
ग्रव हमारा कत्त व्य-- 

जगा के ज्योति वेद की चले गये हैं जो EY 


न मन्द वन्द हो सदैव यह जगी रहे ॥ 


I o ¢ ۲52 32 NEE EE 


पढ़ते हैं, वे लोग ही श्राये दिन हो | 
भव्य भूरि भावना भरी E भूत भावनी 
33 जनों मन X वह ay जगी Su 0 आय समाज ۰۳/۰۹۹ याता | rp हे कि माजा 
TI ۳ डर स R | चाहत ह, पर हम लु) लाना नहीं चाहते, | आय समाज में नहीं ग्राते । 
कभी न पोप-कोप सड उर न्ये کے چ‎ | 
x लगन जो सत्य की तुम्हे लगी ۱۱ | यह कैसे हुआ दूसरे को d Ee लोग कहते कुछ हैं. और करते 
लगी IT Joe ا کي‎ p वनाना चाहते हैं, श्राप बनता नहीं 6 अपने व्याख्यानों में, लेखों में 
ल गले TAIT | 9 = $ x 4 
ठगों की दाल न गले चले घु quis, (|| चाहते । at दूसरे के बच्चों को FI कहते या लिखते है सन्ध्या करो, दोनों 
भगे खेलों की मण्डली, 'विभु सदा भगी रहें ॥ =| बनाने की प्रोरणा देते 8۱ अपने बच्चे | समा करो, हनत करो, पर श्राप ही 
YE A j سے‎ V को नहीं वनाते | गुरुकुल वहुत खोले खुद नहीं करते | 
Z : AED | | ean 
| rh Sos SSeS 


وسح سے 


(६ पृष्ठ का शेष 


did 
OQ 
N | 


वदे चुके हैं । M a 
a me ea के ति a of silk lungies, Bedsheet 
ना i gd Cotton, Textile and 

अपने कत्तंव्यों को ज्ञात नहीं कराया EM D 

pe दीक्षा पब्लिक 7 | हम सचमुच AT २००० तक देश में समुत्ज्ञास में लिखते Fabtles 

far क्षा पब्लिक स्कू AES QVE im 

गया । उनकी शिक्षा द M सम्पूर्ण क्रांति ANT चाहते हैं तो हमें इस । जो उन्नति : AUI suani. SES India Exporters, 

\ में हई एवं अंग्रे जी माध्यम से हुई Ae | 


विषय qx ग्राज d 


दृढ़ मठ 


ES 


मेरी कैनेडा यात्रा में एक कैनेडियन 


ग्रधिकारी ने मुझ से पूछा कि श्राप अपने 
बच्चों को श्रपनी मातु भाषा म क्यों 


नहीं शिक्षा देते) वे अपने देश में हमारे 
अंग्रे जी माध्यम द्वारा पठित डाक्टरों, 
इ जीनियरों श्रादि के AFAT से चितित 
Ste अंग्रजी क 


(4 


होगा | 


आज देश में 
सम्भव नहीं । क्या इस लि 
का विरोध कर नहीं रहे है ! 
उसी प्रकार तालीमो विषपात 
था | मैंने कहा, यदि हम 
Lean से शिक्षित न करें तो आप at 
] चा कैसे करेंगे। बोला) यही तो हम 

ते हैं। arr we हिन्दी द्वारा ही 
Tala ताकि यह हमारे माकेट में आकर 


क्यों हिचकिचाते है? कम रो कम 


नहीं होनी ۱ 


हम दृढ़मत होकर आवाज बुलन्द के 


तालीम के मंच पर ऐसी 5 


[IT को /यथावत्‌ सहायता देवे ते na rics India, 
set. X हत ग्रच्छी वात ۱ समाज का BO 
چ‎ & |smile Nagar Mee: 


28 IS Se 


EN प्रश्‍न च चिन्ह ? 
नवयेवक आर्य समाज में क्यों 
नहीं आते? । 


S श्री do विनयकुमार विद्या वाचस्पति 
|. आये दिन समाचार पत्रों में खबरें | गये, जनता को भावनाओं x धन का 
| छपती हें fae नवयुवक \भारतीय संस्कृति | प्रयोग उसमें किया गया पर/किसके लिये, 
0 ओर सभ्यता से विमुख at जा रहे हैं। | पशुओं को, पक्षियों को ब्रसाने के लिये। , 
0 आये समाज की कुछ साप्ताहिक a- | आजा सभी संस्थाएं प्राय बन्द सी हैं, _ 
| 


| ورد‎ में भी इस विषय ٩ लेख छपने | झधिकांश में दीपकु/दिखाने वाला भी कोई 


Re RM t 


| लगे । सव .ने स्वर में स्तर मिलाकर | नहीं । दीवार का नाव संस्था नहीं, संस्थाः 
V अलापना शुरू किया, देशे, का क्‍या | तो संस्था वालों से बनती है। उसका 
0 बनेगा ? जाति का क्‍या \बनेगा? | प्रयोग करने/से फलता-फूलता है । राज 

| umi समाज का क्या gu ? | ऐसा कोई WT AT समाज का मन्त्री या 


सब वाहूय रूप से देखा, \ ग्रान्त- | 

रिक रूप से देखने का कष्ट किसी भे नहीं | 

| किया । इसका फल यही हुआ कि e | 

का रोग बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की । | अनि नाम का पत्थर लगवा दिया किस 

पर उपदेश कुशल बहुतेरे, के चक्कर \में ।/कॅ लिए दूसरों के लिये। जिस प्रकार 

E ज "y / कबूतर पालने के लिये कबूतरखाने बनाये 

| ट्‌ | 

| हो तो बीमार का इवाज कैसे कर सकतो | जाले QU jp E 

पालता है अपने बच्चे नहीं। उसी तर 

। यह वात वास्तव में सत्य है fm | TT EN में गरायो किन —— T 
हम ard समाजी भाई ही संक्रामक रोग 55 

से ग्रसित हे ता दर e uero v ara, औरों के आते हैं puru के बच्चे 

क 
; \ तो ईसाई मिशनरी स्कूलों में, कालेजो में 


सकेंगे । इस बात को हम AYA या 
4 किसी विशेष ग्रोहदा प्राप्त कालेजो में 
| माने, पर वास्तव में सत्य हैं । 


प्रधान होग़ी जिसके बच्चे गुरुकुल में vn 
IT i की 
होंगे ।,हां अपवाद स्वरूप एक दों कौ 
बात,नहीं होगीं | भवनों की दीवारों पर 


| 
| या 


(५ पृष्ठ का शेष) | 
के सब सृत-मतान्तरों का खण्डन 


धनं की स्थापना की ۵ वैदिक . 


e are the manufacture 


m and 
उसके उद्देश्या- know their proble 
कार AYE reqitments with 8 
samples 


माज के साथ मि 


For Whole sale cloth dealers 
let ७६ know their any de- 
mandi with cutting sample. 
representative 


के पदार्थों से i शरीर बना, अब 
पालन होता हि, ग्रागे हो 

ति तन-मन/धन से सब जने 
ति से करे। Rafa ए जैसा uni 
prata देश (की safa का कार 
WAT दूसरा नहीं हो सकता |, यदि इ 


ale 


| 
3 | समुदाय का काम | 
| कोका gat । 


b 

P. ۲ 3 

E ۲ 
mele 

5|. 3 आर्य प्रतिनिध समा पजाब MHI पत्र 


एर कीडा VENUE 


+ 


» ES 5 


वार : आये प्रतिनिधि, कार्यालथ--प्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरुदत्त भवन क्ृष्णपुरा चौक जालन्धर, दूरभाष-७४२५० 


अअ 


वाषिक 3۳۶ १२) एक प्रति २५ पैसे, वर्ण ११, अंक २१, २१ मई १९७, तदनुसार ८ ज्येष्ठ सम्वत्‌ 


२०३५ दयानन्दाब्द १५५ 


कहा है कि maca राजाब्रों में प्रिय होते | 22... E 
की चेष्टा करे । राजा का AF है 
शासन करने वाला | शासन दो प्रकार 
| का है। एक देश पर शासन करना दूसरा 
अपने इन्द्रियोपर, परिवार पर शासन 


mat! सावधान 
Du 


5 हमारा दुर्भाग्य verify 

AIT तक हम श्रापम में विचार करके _ 
वेद को ईश्वरीय ज्ञान न fuz कर 
सके, बल्कि अपने स्वार्थो में उत्र रहे हैं 


करना ۱ देश पर शासन करने का तात्यय॑ 
है “क्षतात्किल त्रायत ود‎ देश को 


क्षति से बचाना | देश को क्षति से वही 


| a/ SA e 8 न इस मौके का लाभ उठा कर हमारे ही 
| सब सं F प्यार करनं कं I 2T a d बचा सकता हे जो ज्ञानवान्‌ हो और | भाई अंग्रेजियत की स्याही से ईश्वरी 
> 


Jipa 70 


राजनीति विशारद हो। इस से यह्‌ | भावना को लीपपोत रहे है, ताकि 

| d | स्पष्ट होता है जो व्यक्ति ज्ञानी है, उत्ते | आर्यावतं के कर्णधार बालक गुमराह्‌ ` 

प्रियं मा d تست نی بت‎ | वैदिक सिद्धान्त ने वणे व्ववस्था को | चाहिये राजनीति का भी थोड़ा बहुत | होकर, अपनी हस्ती को न पहचानः 

p. E 8 ا‎ | जात्याला दी है। at का ज्य कायं | ज्ञान I यही कारण था क्रि राम के | सके । aq हमें जागनाहै, वेद ईश्व- 
, प्रियं सर्वेस्य पश्यत डिल هت‎ | E । मनु स्वयः कहते है “शूद्रो | दरवार में वशिष्ठ आदि ज्ञानी महापुरुष | रीय वाणी सिद्ध करके अपने गुमराह 

ही. हह metes) | EN x z e. ey ' | नियुक्त थे क्योंकि वे भी राज नीति निपुण | भाईयों को हमराह बनाने का प्रयत्न 

| ते, i | A MEAM Se ; à 3 E | थे । इस के लिये कोई आवश्यक नहीं कि | करना है | उपरोक्त विषय पर समस्त 


(ur प्रिय देवेषु gu) मुझ देव 
(fm, ब्राह्मणों) में प्रिय बना दो, (प्रिय | 


टन 


मा राजसु कृणु) मुझे राजा (शासकों) में | 
Um प्रिय बना दो (प्रिय स्वस्थपश्यत) सब 


| 
| 


| बन सकता है । at इसी बात को 


और स्पष्ट किया है “नतिष्ठतीति aqai 
नोपासते यस्तु पश्चिमां, सःशूद्रवत्‌ 
बहिष्काय : सवंस्मात्‌ द्विज कर्मणः” क्रि 


बके लिये प्रिय ही देखा करे (उत शूद्र उत्त | जो व्यक्ति प्रार्थना उपासना नहीं करता 


प्राये) चाहे वह शूद हो या ्रायं । 
* 


संसार का सारा मनुष्य एक ही 


| बह्‌ द्विज कहलाते का अधिकारी, नहीं | 


द्विज वही व्यक्ति है जोकि ज्ञान सम्पन्न 


केवल क्षत्रिय ही राजनीति में भाग ले 
सकता है । इतना अवश्य है, कि जो 
शूरवीर हो वही राजा बन सकता है, पर 
सलाहकार के रूप में तो ब्राह्मण भी 
अधिकारी है। इस उपरोक्त Wa में 
प्रजातन्त्र की झलक ग्राती cal 


۲7۲ में सब एक ही समान है । 


AT सज्जनो के द्वारा प्राप्त लेख का 
स्वागत किया जायेगा । आये विद्वानों 
भी चाहिये कि सोती हुई कलम को 
SUIT और आयं मर्यादा को बचाने 
की चेष्टा करें, ताकि समाज का नाम 
उज्वल हो सके | 


—Hg सम्पादक 
E का है। उस में कोई जाति भेद | हो, देश की रक्षा कर सके, और gal पशा चाहे जिस का कुछ भी हो, वोर | लेखराम | 
g J जाति की रेखा स्वाथं ने खींच दी । | हेंश्वर्य को रखने वाला हो ۱ इस प्राह RTI ज्ञानी एवं राजनीतिज्ञः धन्य ! धन्य | प्राण | 
he ( iE I E 
४ We ने जब देखा क्रि उस का अधि- | इस द्विज शब्द में ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य गै à Jt Gree ] 
A bars तीनों 3 i इस के श्रतिरिक्त जो व्यक्ति ज्ञानी बनने| TT 503m | 
E छीना जा रहा है, तो जाति व्यवस्था ; तीनों वर्णो का सयावेश है। इन्ही को 


कई भेद बना दिये। ्रापने श्राप | 
उत्कृष्ट बने रहने की इच्छा व्यक्त करता |: 
पहा । | इतना ही नही, अपने पुश्तों को | शित करता है । यही देव भी है । यास्क 

मी उस अ्रधिफार से वंचित न करने के “देवो दानाद वा, चोतनाद वा 6 
ANAT कदम उस ने यह उठाया | परिभाषा देकर चमकने वाले को, दान 
z । देने वाले को देव 


धर्म राष्ट के शहीद ! 
सत्य, न्याय पु मै दीप | 
धीर-वीर युद्ध रूप ! 
पाप-काल ६न्याय दुत | 
ज्ञान के विहान | 


के लिये परिश्रम करता हैं, श्र न राष्ट्र 
गि रक्षाही करता है केवल वह वैश्य वन कर 
ही देश की सेवा कर सकता है । पर उसे | 
अधिकार नहीं कि शूद्र से घृणा करे । 
शूद्र को भी यह अधिकार है कि वह्‌ 


777 भी कहा है। विद्वान्‌ ही ब्राह्मण 
कहलाता है । विद्या से राष्ट्र को प्रका: 


2 > धरा adt! 
VL l अपने साहस, शक्ति, ज्ञान आदि से देश तुम बढ़ो, धरा बढ़ी ! 
[से ही ۲۱ व्यवस्था कर दी | । हा है। इस के को मागं fun i feres प्रोमा की ध्वजा चढी! 
_ शास्त्र के अनुकूल न था। | अन्तर्गत विद्यादान देने से 'ब्राह्मण. प्राजकल शूद्र का नाम हटाकर ह उच्च वेद श्र ग पर! 

“जन्मनः : जायते शद्रः | Sc: me E wl a CN $ 

ML जातत शुद, | शरण, या ग्रभवदान देने से afaa, धम जन नाम दे दिया | भ्राज के राजनी तिज्ञों गू जते सुवन्ध स्वर, 
` उच्यते LATA मनुष्य दान देने से वैश्य भी देव कहला सकते | : Mm s n रक्‍त बिन्दु जब गिरे, 
; Bets + न | ۲ अपनी. स्वार्थपूति के लये 5 
उदपा ह GET | हैं। पर इन तीनों में बिद्या ही श्रेष्ठ | उस नाम के जरिये फिर जा AT भाग्य भी fex! 
[है ; ME शब्द है, श्रत: उप्र के दाता ब्राह्मण को ही WES 


वाद का प्रश्न खड़ा कर दिया । जितना 


ही हम इन को हूर रखकर अपना उल्ल 
ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक है | उस से प्रेम | सीधा करना चाहेंगे उतना ही देश 


करना अवश्य चाहिये। ज्ञान से Į ही | 2۳۲5 की श्रोर जायेगा अत: इस भेद- 
| मनुष्य बंतता है । ., | भाव को भिटाकर केवल यही समझना 
! है. कि ज्ञानी मनुष्य, 


दीप्त हो ललाम ! 
हम बढ़े, चले चले! 
भव्य भाव, da लें || 
प्राण दान दे सके | 
शुभ चाह ले सक. || 
लखराम रो बनें | 


| | देव कह कर वेद ने TAT है। 


है! pi 


n 


इस प्रकार ब्राह्मणों में प्रि 3 प्राय । एव Lco; M | 
"Xn केवत या SRE Wet इन दोनों से प्रेम का बर्ताव bes e EE "aped 
RST | करना चाहिये। इस से ही सब एक at ; 


वीर !... ...लेखराम ll 


Luniv rsity, Shri GBK Hooja retired from Government service after 


2ls That it may be stated that the University is now 
: d 

bein EI. by Shri GBK Hooja who i Vice Chancellor of the 
ار‎ 


37 years. He was the Chairman of Manipur state Public Service 


Commission from 972 to م975‎ Before that he was the chairman of 


Rajasthan Board of Revenue from 968 to 7972७ Commissioner Border Ris ee! 
Districts (4967-68) Vice Chancellor University of Udaipur (4958-60) 

Districrs نوج‎ 760 (4954-55) Shri GBK Hooja also held King's 
Commission tin the Indian Army (4943-45) and was Professer of Econ cn 
in DAV College Pawalpindi )936-37( و‎ He entered Punjab Civil Service 
through open competition in و938‎ He is also 5 — of the Board 

of C#ntrol of the Univerwity of Udaipur and is Charter President 


of Rotary Club of Imphal ° 00०००७००००७०० 
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अष्टवर्ग SE) 
लाभः-फेफड़ों के सभो विकार, पुरानी खांसी, sata, दमा, जुकाम, 
उुराना gan, स्वर-भंग, खून को कमी (एनीमिया) कंलशियम को 
कमी, कव्जियत तथा हृदय, जिगर, गुर्दे श्रोर मसाने के सभी रोगों को 
नष्ट करता हे | विशेषकर यह रसायन जीवनी तत्वों (Vitamins) ते 


युक्त होने ते बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुषों के शरीर श्रोर दिमागको . 
कमजोरी को टूर कर, बल, कान्ति, मेघा, बुद्धि एवं स्मररा-ञञक्तिको 


बढ़ा कर नवजीवन प्रदान करता है । ४०० ग्राम मूल्य-१०)०० | 
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RELIGIOUS LEADER, EDUCATI LIENT FREEDOM FIGHTER __ 
۱ (By Dr. Vijay Shanker, Gurukul Kangri University, HARDWAR ) $ = 


‘Tall, stately figure, bright e 
weaknesses of the others 


s, » 


yes and a passing shadow of irritation or anger on his face over the 
RI How can I forget this lively image? It often comes before my eyes ! 
-J waharlal Nehru 
‘If any sculptar asks me to suggest a living model to construct a statue of Christ I would point 
towards this splendid figure, Mahatma Munshi Ramji. If an artist asks me for a model to draw a sketch 
of Saint Peter I will tell him to have a look at this marvellous man.’ 
-Ramsay Medonald (Ex. British P.M.) 
A touch, nay a mere a police inspector. The But in l879 when Munshi and joy the boy found 
encounter with Rishi childlived with hisfamily Ram was 23 years old that this encounter with : 
Dayanand changed him in Bareilly, Badaun an incident in Bareilly the Rishi had pulled him 3 
to a life of dedication & Varanasi, Mirzapur and gave a historic turn to out of his fallen condi. 
Service to the people. other places wherever his life. That year Rishi tion and that he coul P3 
Munshi Ram, for that hisfather was transferred, Dayanand visited Ba- now live a real & mean: 
was the name his parents The riches of the family reilly. Lala Nanak Chand inghul life. Light dawned E 
gave him, was born in and profound affection asked his son to accom- upon him, Munshi Ram 
l856 in a prosperous of the parents for him pany him to the meet- was now & complet 
Khatri family in village did not seem to havea ing which Rishi Daya- changed person. He 
Talvan in Jullunder very good effect on the nand was to address. The developed indomital 
(Punjab) His father child. He was an athiest son obeyed his father & faith in Go 
Lala Nanak Chand was during his boyhood days. to his great astonishment (See Page 2) 
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देर से शादी समय से बच्चा GARMENT EXPORTERS 
दो बच्चों के जन्म में सही फासला FOR YOUR DYEING 
बच्चों को समय पे टीका 
दो बच्चे हो जाने पर मां बनने की प्रक्रिया से छुटकारा | 
जिला अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप-केन्द्र की मात 
एवं शिशु कल्याणा सेवाश्रों से लाभ उठायें। 
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणा ब्युरो, उत्तरकाशी 
मुख्य चिकित्सा ग्रधिकारी 
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Swmi Dayanand's prea- 
chings and his faith in 


able caurage and fear- 
lessness in him. 


In ]886, at the age 


came a regular member 
of Arya Samaj. Soon he 
was dominating over all 
the activities of Arya 
Samaj. He read Satyarth 
Prakash that told him 
that educational insti- 
tutions should be situa- 
ted away from the dust 


and din of life. This Jed ॑ 


- him to take a resolve to 


All 
be treated 
Expenses u/s 


| I.T. Act. 


God developed unfathom- 


of 30 Munshi Ram be- 


donations 


05 


establish 2 Gurukula. At 
the instance of him Arya 
Pratinidhi Sabha Punjab 
on 26th Nov. 58 passed 
the resolution for open- 
ing a Gurukula. Thus in 
۱902 Gurukula Kangri 
was established on the 
bank of Ganges in natu- 
ral sorroundings. Munshi 
Ram got his two sons 
admitted in the Guru- 
kula & donated all bis 
property to the institu- 


tion. He became its first 


Acharya. 


Under his care and 


guidance and that of 


REDUCE. 


DONATE FREELY 


are to 


deductabe 


| 
| 
| 
35 CCA of | 
| 
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subsequent Acharyas and 
Kulpatis the Gurukula 
continued to grow and 
develop Students from 
all parts of the country 
came and studied here. 
Swami Shraddhanand 
wanted the Gurukula to 
grow into a University 
where all subjects includ- 
jng Veda, 
bumanities, sciences and 
crafts etc. shall be taught 


languages, 


with greater emphasis 
on the studies of Vedas 
and such subjects as help 
in the understanding of 
Vedas, The idea was that 
the students developed 
a complete and harmo- 
nious personality. Special 
emphssis was laid on 
Asram life, games and 
character building of the 
students. Today, Guru- 
kula Kangri, as envisag- 
ed by its founder, is a 
University but much re- 
mains to be done before 
it becomes the University 
of Swami Shrsddhanand و‎ 
dream. The alround and 
continued development 
of Gurukula Kavgri is 
the need of the Hour 
When development stops, 
rotting starts This is 
true not only of indivi- 
duals but of the institu- 
tions as well. The ills 
that beset an institution 
or individual sometimes 
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soon disappear when they 
(individual/institutiony are 


given a purposeful direc. 
tion. 


In Aprial ۱9[7 at the 
age of 6l, after having 
nourished the institution 
for fifteen years, Munshi 
Ram took Sanyas in 

Maypur Vatika (Hardwar) 
and with this he left 
Gurukula to live in 
Delhi which now become 
the centre of his activi. 
ties Munshi Ram had 
now become Swami 
Shraddhanand Untill 
now Swamiji had devoted. 
himself to the cause of 
education and religion 
and had kept himself 
away from active poli- 
tics But now Gandhi's 
polites of non-violence 
attracted him He also 
felt strongly for the poor 
and down-trodden. In 
Delhi and certain pro: 
vinces of Uttar Pradesh 
he organised and acti 


vated Harijan uplift 
movement and made 
fervent appeal to the 
people to demolish the 
barriers of caste and 
creed In I9]9 Mahatma 
Gandhi came to Delhi to 
meet the Viceroy Swami)! 
availed this opportunity 
to meet the Mahatma & 
assured him that if the 
latter started Satyagraha 
he would be with him. 
The Gandbi-Viceroy 


(See Page 4) 
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talks failed. Gandhiji 
ow declared to start 
fShtyagraha. A Satyagraha 
committee was constitu- 
ted and Swamiji joined 
it. On 29th March 99 a 
meeting under the presi- 
dentship of Swamiji was 
held in which the fateful 
decesion to observe gene- 
ral strike in Delhi on 30th 
March asa against protest 


Roulatt Act was taken. 
The Hartal was observ- 
ed on the appointed date, 
It started peacefully, but 
later the police fired at 
Several places in which 
some person were killed 
& injured. In the after- 
noon a public meeting 
. was held at Peepal Park 
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सहकारिता को प्रोत्साहन दें | 


हाथ की बनी उच्च कोटि की दियासलाई | 
जलने में afa उत्तम सीलती नहीं | 
पवेत ब्रान्ड व नम्बर २१ सदा प्रयोग करं | 


atgo एस० Also प्रमाणित i 


निर्माता:- पर्वतीय कुटोर दियासलाई 


श्रौद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि० 


११३ गुरू रोड देहरादून । 
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which was addressed by 
Swamiji. After the meet- 
ing a 25000 strong pro- 
cession with Swamiji 
at its head proceeded 
towards Ghanta Ghar. 
At Ghanta Ghar it ap- 
peared as if the Gurkha 
troops wer getting ready 
to attack the procession. 
To add to this apprehen- 
sion, at that mement 
someone from the troops 


fired a shot. Snraddha- 
nandji who was at the 
head of the procession 
showed exemplary cou- 
rage. He moved forward 
and asked the troops- 


pack pach pack IM IA Bee IA tab tare I tae tas: 


p | ease 


*Why did you fire?" In- 
stead of replying to the 
question the troops point- 
ed their bayonets ۰ 
wards Swamiji and thre- 
atened to shoot him if 
he did not get away. 
Not in theleast perturb- 


-ed by the threat Swamiji 


moved one more step 

forward. Now the point 

of bayonets was toucLing 

his cloths. Swamiji now 

roared-“Shoot me”, and 

stood steadfast. At this 
point an English officer 
on horse back came to 
the scene Swamiji put 
the question 
to him as he had put to 
the troops-"Why did 
you fire?”. The officer 
explained that it was & 
misfire He then ordered 
the troops to make way 
for the procession to pro- 


same 


ceed The troops retreat- 
ed and the victorious 
procession continuedits 
march upto Naya Bazar. 


The incidence of march 
30 made a great impact 
on the minds of the peo- 
ple. The persons killed 
by the firing on that day 
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Muslims. Their blood had - 


included both Hindus & 


flowed together and had | 
become one. It had a 
great effect. On 3lst - 
March it appeared as if 
the distinction between 
Hindus and Muslims had 
vanished. From this time 
the word HUM (We) ` 
became the symbol of 
Hindu Muslim unity 
standing for Hindus and 
M standing for Muslims; 
The climax of this feel: | 
ing of fraternity was 
witnessed on April 9 
when at a large meeting 
of Muslims which was 
being held at Jama Masjid 
Delhi. Maulana Abdullaha 
Churiwala stood up and 
said that Swamiji should 
also address the meeting. 
On hearing this a wave 
of joy ran through the 
meeting and the mosque 
echoed with the shouts 
of Narai-takbir. Two en- 
thusiastio muslims rose 
from the meeting and 
brought Swamiji from 


Naya bazar on a tonga. 
Amidst shouts of Allah- 
ho-Akbar, Swamiji 


(See Page 6) 
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उत्तर भारत के प्रमुख कागज उद्योग (TEY मोटर आनस यूनियन लिमिरेरे| 


iO 
कोटडार (गढवाल) zng- 
स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड संस्था श्रपनी ग्रारामदायक नई बसों, जो कि ब्रव नई n 
T में समस्त द्वितीय श्रेणी फ्रन्ट टू फेस सीटों, डनलप गहियों से सुस. 
द्वारा जित हैं, से उत्तराखण्ड के पावनतीर्थ धामों श्री बद्रीनाथ,केदारनाथ, 
गंगोत्री, यमनोत्रो, रुद्रनाथ, पाण्डुकेश्‍वर, सतोपंथ, लोकपाल, हेमः 


जंगलों को युकेलिप्टस wx पेंचदार चीड को कुंड एवं दशनीय पयंटन स्थलों बसुधारा प्रपात, बेदनीबुग्याल, फूलों 


2 लकड़ी से बना की घाटी, ग्लेशियर, कार्बेट नेशनल पाक, ढिकाला, कण्वाश्रम 
ee प्रादि स्थानों को आरामदायक यातायात प्रदान कर रही है। 
= z स्टार ब्रांड संस्था की बसें पोड़ी, चमोली जनपदों के मार्गों के अतिरिक्त 
r र टेहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, (सहारनपुर), ऋषिकेश (देहरादून), 
E क्रापट पेपर भारत में सबसे उत्तम, EDS eum EET E ) 3 रा 
— Eu ۱ egt, सोमेश्वर, क ! - (अल्मीड़ा), ठ बजनौर 
A fe eat ۳ iesu ua मार्गों पर स्थानीय यात्रियों की सेवा में रात-दिन संलग्न है। शादी 
mÀ | इसके द्वारा कमाई ۶ बचाई विदेशी मुद्रा sug में बारात पार्टियों एवं ठेके में गाड़ियां दी जाती हैं । इस वर्ष 
P | ۱ x हम हरिद्वार से नियमित सेवायें पौड़ी व चमोलो जिलों में चलाने 
cu हमारे राष्ट्र निर्माण में सहायक है | rd š 
ا‎ T को व्यवस्था भ्रति शीघ्र कर रहे हैं । 
न समो साईज, वजन झौर faci में 


कोटद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, FUT में डोजल पम्प: 
| भ्रष्ठ-सुन्दर कागज के निर्माता : कार्यरत हैं । 


अपने सहायता संस्थान से राष्ट्रीय ग्रपदाग्रों, धार्मिक, शेक्षनिक 


E स्ट पेप Ce सामाजिक जिला स्तरीय fasta, दुघटनागओं में यात्रियों, चालक- 
स्टार प्र ۱۹۹ ۱23 उपचालकों, क्रीड़ा संगठनों 5 में प्रब तक लगभग ५ लाख रुपये 
id | प्रधान कार्यालय : मिल्स : mafaa कर संस्था ने योगदान किया है | 


२७, fagei त्रेलोक्य महाराज सारनी, सहारनपुर ۳ कर Mut सम्पर्क करें" 
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BO M BAY qida Aa को प्राचीनतम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जो 


* 


:RISHIKESH, U.P ) उत्तराखण्ड के तीर्थो एवं पर्यटन स्थलों के 
of; | समुचित एवं सुखद भ्रमश के लिये 


सदेव सेवा में तत्पर रहती है । 


हमारी Ran का लाम उंठाइथे 


शिवप्रसाद पेन्यूली, 
सचिव | 


मालचन्द tig, 
aeaa 


श्री बदरीनाथ-केदा रनाथ मंदिर समिति 


b N-P wd समस्त उत्तराखण्ड माम में आने वाळे तीर्थ यात्रियों 
> प पयटकों का हम स्वागत करत हे | 


बद्रीनाथ धाम के पास अन्यान्य तीर्थ | स्थल 


पंचतीर्थ, पंचशिला, त्रह्मकपाल, चरणपादुका, मातामूर्ति, शेषनेत्र, पंचबदरी 
j सौन्दर्य स्थल--सतोपन्थ, माणागांव, वसुधारा, फूलों की घाटी आदि 


श्री केदारनाथ के आस-पास NAFA स्थल 
उखीमठ, कालीमठ, गुष्तकाशी, त्रियुगी नारायण, गोरीकुणड, मदुमहेश्वर, 
तँगनाथ, रुद्रनाथ, वासुकोताल आदि 
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प्री बृरीनाथ-फे्ारनाथ तीर्थ यावा एर आने पाले यात्रियों 
त CO फो हर सम्भव सहयोग वे ۲ 
देने फे लिये मन्दिर समिति 

प्रय्न शील है | 
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Sams SR मुख्य ग्र 
ग्राई० सीं० एस० 
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श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति, बदरीनाथ धा 
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reached the altar of the 
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| दिल्ली श्राय्यप्र तिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 


एक प्रति ३५ पेसे 


سس 


वार्षिक १५ रुपये 


वर्षं ۷ : भक २४ 


Afr १२ अप्रैल १६८१ 


दयानन्दाब्द १५६ 


देश पर चारों ओर से भयंकर खतरा 


सुल्क का दूसरा बंटवारा न होने देंगे : 


दिल्ली में आ्येससाज स्थापना 


दिवस पर विशाल सभा में AION की चेतावनी 
जनता और सरकार समय पर सचेत हो जाएं 


नई दिल्‍ली। 


“इस समय देश पर चारों ओर से खतरा है, पंजाब में फिर 


अलग मुल्क बनाने की मांग उठाई जा रही है, उत्तर प्रदेश को चार सूत्रों में 
बांटने की माँग की गई है | हैदरावाद के पास पहाड़ी शरीफ में विश्व भर के पांच 
लाख मुसलमानों ने FF होकर एक नए पाकिस्तान की मांग की है। भारत में 
नए विदेशी प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने के लिए विदेशी ताकते अरबों रुपयों की 
धनराशि खर्च कर रही تج‎ शब्दों में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधी सभा के 


` प्रधान श्री रामगोपाल 


शालवाले ने रविवार के दिन शास्त्री पार्क करोलबाग 


में आर्यसमाज स्थापना-दिवश पर आयं केन्द्रिय सभा दिल्ली राज्य द्वारा आयो- 
जित विशेष सभा में एकत्र आर्यजनता को चेतावनी दी । 


वर्ष-प्रतिपदा के दिन आर्यसमाज की 
स्थापना को १०६ वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 
इस अवसर पर दिल्ली की समस्त aÀ- 
सभाजों और आर्यसंस्थाओं की ओर से 
एक सम्मिलित कार्यक्रम का आयोजन 
किया गया था। आयोजन में उपस्थित 
आर्यजनों से श्री शालवाले ने कहा-इस 
समय देश को खतरा है, वैसा इसमें पहले 
पहले कभी नहीं था। हैदराबाद से श्री 
रामचन्द्रराव वंदेमातरम्‌ ने जमाते इस्लामी 
का वह पोस्टर भेजा है, जिसमें देश के 
नए बंटवारे द्वारा नए पाकिस्तान की 
मांग की गई है। विदेशी ताकते लांखों 
TU की धनराशि लगाकर देश में अपने 
प्रभावक्षेत्र बना रही हें | अरबों की धन- 
राशि से मुरादाबाद के पास दो अरबी, 
विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोशिश 
चल रही थी, अब वहां दो मुस्लिम 
बस्तियां बनाई जा रही हैं। आर्यसमाज 
Hel उनके पास अपनी आर्य-भारतीय 
स्ती बनाने की कोशिश करेगा । हम 
Tet प्रण करते हैं कि देश का दूसरा 
dea न होने देंगे ۱ देश में दूसरा 
पाकिस्तान नहीं बनने देंगे ।' 
| सभा के अध्यक्ष Wo qo संसद 
प्रदस्य एवं सावेदेशिक सभा के महामंत्री 
HT ओमप्रकाश त्यागी ने आर्यजनता को 
۱ चेतावनी दी कि जनता की गरीबी 
शिक्षा का लाभ उठाकर विदेशी ताकतें 


रबों रुपए झोंक कर हमारी गरीबी का 
शिक्षित जनता का प्रलोभन द्वारा 


विधर्मी बनाने के लिए तुल गई हैं, हमें 
इस खतरे का मुकावला करना होगा | 
भारत सरकार के इस विदेशी पैसे का 
नियन्त्रण कर इस विदेशी षड्यन्त्र का 
अन्त करना होगा। यह केवल देश को 
जनता मे धर्मपरिवतंन का सवाल नहीं 
है, यह भारत धर्म के संस्कृति और उसके 
अस्तित्व का सवाल है । विदेशी ताकतें 
अरवों रुपए झोंककर देश का इस्लामी 
करण और ईसाई करण करने के लिए 
तुल गई हैं। ५०० ०करोड़ से कहीं अधिक 
राशि इस घृणित लक्ष्य के लिए लगाई जा 
रही है | 
गायं समाज नई दिझा दे 


इस अवसर पर भाषण देते हुए प्रो० 
बलराज मधोक ने GEL uH समय 


आर्यसमाज ही देश को नई दिशा दे सकता 
है। आज राष्ट्र में आत्मविश्वास पैदा 


करना होगा। इस भूमि को जो ۲ 
माने उसके लिए जो कुर्वानी-त्याग को 
वही इसका नागरिक माना जाना चाहिए, 
शेष सबको हमें विदेशी मानना होगा | 
आज हमें देश में राष्ट्रवाद की आवाज 
गु जानी चाहिए, प्रत्येक देशवासी का 
भारत विकास होना चाहिए ।' 
छात्रों से प्रनुरोघ 


दिल्ली के छात्र-आंदोलन के नेता 


एवं श्री रामगोपाल शालवाले के पोत्र 
छात्र-नेता श्री संजयकुमार ने चेतावनी 


दी कि इस समय असम 5 है। 


सम्पादक: 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digiti. 
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वहाँ का छात्र भारत राष्ट्र की सुरक्षा के 
लिए अपने प्राणों की बाजी लगा कर 
वहाँ से विदेशी मुसलमानों को निकालने 
के लिए प्रयत्नशील है । अहमदाबाद 
ओर गुजरात के दूसरे नगरों के छात्र 
आथिक दृष्टि के आधार पर आरक्षण 
करना चाहते हैं । एक गरीब को पढ्ने के 
लिए जीवन में बढ़ने के लिए शिक्षा का 
मौका मिलना चाहिए, चिकित्सकों की 
नियुक्ति करते समय अयोग्य, अनुभव- 
हीन व्यक्तियों को लेना जनता की 
जिंदगी से खिलवाड़ करना होगा । आज 
बंगाल में विरोध की आवाज को प्रकट 
करने का मौका नहीं है, गोआ में विदेशी 
कामुकता और नग्नता का नृत्य कर रहे 
हैं, आज राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों के 
वोटों के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। मैं 
युवकों से अनुरोध करता हूं कि वे एक 
राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्र और नमस्ते के 
एक अभिवादन के माध्यम से देश को एक 
और संयुक्त करने का संकल्प कर उसे 
पुरा करने के लिए जुट जाए । 
आर्यसमाज के विद्वान संन्यासी 
स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती ने कहा 


पहले परिवार को आये बनाएं 
मुनोइवरानन्द जी का उद्बोघन 


दिल्ली ۱ हम “इतने वर्षों में सारी 
सृष्टि को आर्य क्या बनाते, केवल दिल्ली 
शहर को भी आर्य नहीं वना सके अब 
अब हमें व्रत लेना चाहिए कि प्रत्येक 
आर्य वर्ष भर में अपने पूरे परिवार कौ 
आर्यं बनाएगा ।--इन शब्दों में 
त्रिवेदतीथे स्वामी मुनीएवरानन्द 
सरस्वती ने आर्यसमाज स्थापना-दिवस 
पर 'ओ३म्‌' की पताका लहराते हुए 
आर्यजनों का उद्बोधन किया । 

स्वामी जी ने कहा--“ओ३म्‌' की 
पताका अवतारवाद ओर पाषाण-पुजा के 
स्थान पर एकेशवरबाद की पताका है, 
आर्यसमाज स्थापना का दिन वस्तुतः 
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कि पिछले सो वर्षों में हम काफी बढ़े है, | 
परन्तु आज नये मत-मतांतरों, पाखंडोंसे | 
हमारी मंजिल की दूरी बढ़ गई है । | 
शंकराचायं ओर पोराणिक पंडित CO | 
के सायण भाष्य पर चिपटे हुए हैं, फलतः ७ 
वे वेदों की भ्रांत व्याख्या करते हैं और 
यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं 'कि | 
वेदों में पशुओं की आहुति का निषेध है। | 
ब्रह्मचारी आचायं नरेश ने कहा कि 
रामायण-महाभारत की सुरक्षा कर ७ 
पोराणिक भाइयों के-सम्बाक और 
TAT का विरोध कर faai के aa 
चर्यं एवं गोरक्षा के प्रश्‍न पर नामधाण्यि E 
के और भोग की प्रतिष्ठा कर ब्रह्मा 
कुमारियों ने सिद्धान्तों की आर्यसमाज ते. 
रक्षा की है। इन सबको आर्यसमाज के 4 
झंडे के नीचे एकत्र होना ۱ : 
सुश्री उपा शास्त्री ते आयजनता से | 
अपने जीवन में यज्ञ की भावना लाते का | 
अनुरोध किया-- E. È ; 
कवि मनीषी का AIA भारत | 
की इज्जत नीलाम र्‍हीं होने 
जनता को बहुत पसन्द आया । 


वेदिक धर्म की पुन: प्रतिष्ठा का | 
है, यह जन्म से जातिवाद के स्थां 
गुण-कर्म से आयंत्व की स्थापना का £ 
है, आज का दित, सच्चे भाई चारे 
दिन है,वेदों की पुन: प्रतिष्ठा का 

मुनीएवरानंद जी ने कहा = 
हमें जो काम सोंप गए हैं, उसे 
त्याग, तपस्या और एकता से पूरा 
होगा, हमें जीवन भें सच्चा 
तपस्वी, परोपकारी आये 5 
हम वेदों की प्रतिष्ठा करें, : 
आधार पर सच्चे पुरुषाथे 
विस्तार कर ही ऋषि-ऋण 
सकते हैं ।' 


तोन आयु 


SAT जमदग्नेः कइयपस्य त्र्यायुषम्‌ | 

यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नोऽस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ 
यजुः ३-६२ 

ऋषि :-नारायणः। देवता--रुद्र: | 


शब्दार्थं - (जमदग्नेः) जमदग्नि के 
पर्णायु प्राप्त करने का कारण (त्रि 
आयुषम्‌) तीन जीवन शक्तियों का उप- 
योग हैं । (कश्यपस्य) कश्यप के सम्पूर्ण 
जीवन के आनन्दमय वनने का कारण 
(PATA) तीन प्रकार का आहार है। 
(देवेषु) दिव्य पितरों या विद्वानों में 
(यद्‌) जिस प्रकार का प्रयोग (त्र्यायुषम्‌) 
आयु को तीनों अवस्याओं में किया जाता 
हैं (च्यायुषं नः) हम भी अपने जीवन की 
तीनों अवस्थाओं में (तद्‌) उसी प्रकार 
का प्रयोग (अस्तु) प्राप्त करें | 

निष्कर्ष-१- जमदग्नि का यह 
नाम जाठराग्नि, प्राणारिन तथा ज्ञानाग्नि 
के प्रज्ज्वलित करने के कारण सार्थक है | 
यदि हम भी जमदरिनि की तरह अपनी 


जाठराग्नि को प्रज्ज्वलित रखेंगे तो स्वस्थ 


तथा नीरोग रहेंगे । प्राणसाधना से मन 


सम्मानपूर्वक मर जाए ।' 


साप्ताहिक 'आर्य सन्देश” 


Se M E माथ ग. A Û रहेगा और ज्ञान साधना से आत्मा 
ज्ञान से प्रदीप्त रहेगा | 

२--कश्यप का नाम सर्वत्र आंखें 
खोल कर भले-बुरे के विचार सहित 
देखने के कारण सार्थक है ۱ हम भी यदि 
उसकी तरह अन्नमय तथा प्राणमय कोश 


प्राप्त हों ! 


को वर्चस्वी बनाने वाले अन्त (ब्रह्म) का 
आहार करेंगे, मनोमय कोश को ईर्ष्या 
द्वेष आदि आसुरी प्रवृत्तियों से बचाने 
के लिए वर्म (कवच संयम) का प्रयोग 
करके आहार करेगे, ओर विज्ञानमय 
कोश को ज्योतिर्मय बनाने के लिए ज्ञान 
337 का आहार करेंगे तो कश्यप 
बनेंगे और उसकी तरह जीवन की तीनों 
अवस्थाए' बाल्य, यौवन तथा वाद्ध कय 
आनन्दमय बन जायेंगी । 

३-_देवों, पितरों तथा विद्वानों का 
बाल्य, यौवन तथा वाद्ध क्य तीनों 
अवस्थाओं को गुजारने का यही प्रकार 
है । हम भी उनका अनुकरण करते हुए 
अपना सम्पूर्ण जीवन उसी प्रकार 
गुजारें । 

४--मनुष्य की आयु १०० ag 
मानी गई है । शतायुर्वेपुरुषः | जीवेम 
शरद: शतम । इस मन्त्र में त्रिगुणित 
आयु की चर्चा है, इसलिए महषि 
दयानंद ने इस मंत्र के भावार्थ में लिखा 
है 'हे जगदीश्वर भवत्कृपपा यथा 
fera विद्या-परोपकार धर्मानुष्ठानेन 


जी sit ~ 

Wat तो सम्मान से: मरो तो सम्मान से 
|  यूनान के विवरणों में लिखा है कि सिकन्दर के शासन के विरुद्ध भारत का 
| बुद्धिजीवी वर्ग अपना उग्र रोष हर दृष्टि से प्र कट करने के लिए तत्पर था | सिकन्दर 
के विरुद्ध एक भारतीय राजा क्रो भड़काने वाले ब्राह्मण से यवनराज सिकन्दर ने 
पूछा--'तुम क्यों इस राजा को मेरे विरुद्ध भड़काते हो ?' 

ब्राह्मण ने उत्तर दिया--'मॅ चाहता हूं, यदि वह जीए तो सम्मानपूर्वक जीए 


ब्राह्मण संन्यासी ने सिकन्दर से कहा था-_तुम्हारा राज्य सुखी हुई खाल 
जिसका कोई गुरुता-केन्द्र नहीं होता | जब सिकन्दर राज्य के एक पाश्वं 


है तब दूसरा हिस्सा उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है।' 
शला के एक बूढ़े दण्डी संन्यासी को सिकन्दर के सामने यह डर दिखा 
[ की गई कि सिकन्दर तो संसार के स्वामी 
उसके सामने नहीं आओगे तो वह तुम्हारा सिर घड़ से अलग कर 


द्योः (sata) का 


दण्डी संन्यासीने उपेक्षा की हंसी में कहा था--'जिस प्रकार 
र aE मैं भी द्यो: का पुत्र हूं। मैं अपनी मातृभूमि 

जो माता के समान मेरा पालन-पोषण करती है यदि 
y म में जायेगा तो नन्द की सेना उसे यह्‌ दिखला देगी 
lad हुआ है ।' 


विरुद्ध जो'विद्रोह हुआ था व स्तुत: बह जन- 
| वर्ग ने किया था। pour 


आनन्दतया त्रीणि शतानि वर्षाणि याव 
दायुभु ज्जते aga वयं त्रिशत वर्ष चतुः 
शत वाष वायु: सुखेन भुज्जीमहि' 
आपकी कृपा से हम भी ३०० या ४०० 
वर्षों तक gagis जीवत भोगे । 

विशेष--इस मंत्र का ऋषि 
(न+ रमते) ==नर कुल में उत्पन्न होने 
के कारण नारायण वना है, जैसे गर्ग 
कुलोत्पन्न mafa कहलाता है, 
इसलिए' यदि हम उस संकेतों को ग्रहण 
करके अनासक्त=निष्काम=नर कुला- 
गत परम्परा में विशिष्टता प्राप्त करेगे 
तो सम्भवतः तीन सो वषं की आयु भी 
प्राप्त कर सकेंगे | 

नारायण (संगरहित) यद्र तो वन 
ही जाता है, क्योंकि dg अनासक्त होकर 
सबको सन्मार्ग पर लाने के लिए उपदेश 
देता है ۱ सवके दुःखों को दूर करने का 
प्रयत्न करता है ओर दूसरों को दुःख देने 
वाले दुष्टों को विना पक्षपात के दण्ड 
देकर रुलाता है । रुद्र के. तीन कार्य, 
आयु की तीन अवस्थाए', जीवनकाल को 
सुखी बनाने के लिए तीन आहार तथा 
जीवन शक्तियां आयु के त्रिगुणित होने 
की सम्भावना प्रकट करती हैं । 

अर्थ पोषक प्रमाण--त्र्यायुषम्‌ 
Three fold vital power. 3 
Threefold period of life. و‎ 


ज्यायुषम्‌--क--विद्या शिक्षा 
परोपकार सहितं त्रि गुण मायुः | 

ख--वाल्ययौववृद्धावस्था सुखकरं 
न्रिगुणमायुः | 


१२ अप्रेल ARS | 
"n 


‘| 
T ब्रह्मचर्य हयान प 
सुख संपादक त्रिगुणमायु:। ® 
घ--त्रिशतवषे | 
सुखेन भुळ्जीमहि | 


جر 


आयु :---एति men Ri 
जीवन कालः । उणादिकोशः i. | 
विज्ञानं स्वामी दयानन्द 

जीवन दायिनी शक्तिः ۱ 
आयुष आयु | 5 ^ 
आहार --जीवन काल | 
कोश | 
आयुषम्‌--आयुष्यम्‌ — TER 
हितकर | } 

जमदर्ति : --प्रज्ज्वलितालय/, 
६-२४। जिसकी जठराग्नि, E 
तथा ज्ञानाग्नि प्रज्ज्वलित (ee 
हैं । जमति गच्छति नि. २-१४ i 

कश्यप--पश्यतीति | कश्यप. » 
को भवति सवं पश्यतीति ten, 


मानक ह 


P 


To Fo | 

रुद्र :--क. रुतः quy 
ददा 
ख. دج‎ दुःखहेतु < 
«f 


ग. रोदयति पापिनः । 5 
आयुवद्ध क कश्यप के तीन गुर- à 
परीवृतो ब्रह्मणा aing कस 
ज्योतिषा वचपा! त 
सा मा प्रापन्निषवो देव्या बः, 
मानुषीख सृष्टा वधा 

अथर्व tet 
3 


मनोहर विद्यास 


E 


अहमदाबाद के चार लाख हरिजन दुविधा > 
गुजरात के आन्दोलन की प्रतिक्रिया : हरिजन क्षेत्रो 


में आयं नेता तुरन्त पहुंचे : हरिजनों को 


मुसलमान बनाने को कोशिश f 


श्रायं नेता श्री waa प्रिय की सामयिक चेतावनी 


बडोदा, हिन्दू धमंरक्षक प्रसारक 
मण्डल कारेली बाग, आत्माराम-पथ, 
बड़ौदा के प्रधान, तथा गुजरात प्रांतीय 
भाये प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान 
आनंदप्रिय ने सावंदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा, दिल्ली के प्रधान श्री रामगोपाल 
शालवाले से अनुरोध किया है कि-- 
“इस समय चार-पांच HET संन्यासी 
अहमदाबाद में जाकर अड्डा जमाए 
भोर सब हरिजनों में विश्वास प्रकट कर 
उन्हें सामूहिक रूप से आये बनने के लिए 
प्रोत्साहित करें, अन्यथा मुसलमान 
मौलवी, पादरी,मीं ater साधु आदि 
धर्मो के प्रचारक अहमदाबाद में अड्डा 
जमाकर प्रचार कर रहे हूँ कि हमें अरब 
राज्यों और विदेशों से असीम धनराशि 
मिल रही है, वे उन्हें उकसा रहे हैं, 
हमारी शरण आओ, इससे तुम हरिजनों 
की गरीबी दूर हो जाएगी ।' 

श्री आनंदप्रिय ने सार्वदेशिक सभा 


| के प्रधान से अनुरोध किया है कि आपने 


by 83 Foundation USA 
Mes di p i s 
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क 
Ex 
लिस प्रकार मुरादाबाद में हरक 
सेवा करके आर्यसमाज की 5 
इस समय दिल्‍ली è सं 
अहमदाबाद जाकर जुट जाएं ती 
काम होगा । हे 
आनंदप्रिय जी ने चेतावनी दी _ 
“गुजरात में जो आंदोलन हो स 
उसका रूप विकृत हो चुका है। .. 
विग्रह के रूप में चलाया जाते वर्ष 

आंदोलन चार लाख हरिजत म॑ न 


۰2۶ अहमदाबाद में बिगड़ गया है। 


हरिजनों को प्रेरणा दी जा रही ti 
हिन्दू-धम त्याग € | उन्हं पैसों हो 
भन देकर मुसलमान बनाने की at 
की जा रही है । बहुत से eff स॒ 


` प्रलोमन के शिकार बत सकते. | 


अम्बेदकरवादी चाहते हैं कि वे Tr 
हो जाए', ईसाई लोग भी sett i 
आशा है आर्य नेता aire aaah 


۱ l AR 
| | gatan? साप्ताहिक “आर्य सन्देश” EE 
| ...مس‎ NNNM 
| ia हों आर्यजनों के त्याग-बलिदान से प्रेरणा कर उनके चरण चिह्नों पर चलना होगा। 
; ] 
हम निर्भय हों ! केवल ऐसी ही स्थिति में हम उन शहीदों और कर्मठ आर्यजनों को स्मरण कर उनकी 
V7 थाती सुरक्षित रख सकेंगे 
۱ यथा द्योश्च पृथिवी च न विभीतो न रिष्यत: । 3 : 
i एवा मे प्राण मा बिभे: ॥ CRM 


जिस प्रकार आकाश ओर पृथ्वी--दोनों ही न दुःख देते हैं और न भयभीत 
à होते हैं, उसी प्रकार हे मेरे प्राण, तू भी भयभीत न हो । 


उर >>> A. 
۱ क्या हम उन्ह भूल गए हूँ 
है 
y १०६ वर्ष पूर्व १२ अप्र ल, १८७५ के दिन आयंसमाज संस्था का सूत्रपात हुआ 
War, पिछले सप्ताह देश-विदेशों में आर्यसमाज--स्थापना दिवस मनाया गया । 
॥ इस अवसर पर संस्थापक के अद्वितीय व्यक्ति, कृतित्वत्व एवं आयेसमाज के सिद्धान्तों 
क नियमों और उनके वत्तंमान विस्तार तथा भावी सम्भावनाओं पर जोरदार भाषण 
हुए, सर्वेसम्मत प्रस्ताव स्वीकार किए गए । यह सब ठीक है, परन्तु कुछ ऐसा लगता 
हे कि हम आज अपने उन अगणित अनाम आर्यबन्घुओं को भूल गए हैं, जिन्होंने बड़े 
झे साहस के साथ आर्येसमाज और उसके कार्य को लोकप्रिय बनाया था । हम उत 
[१ तपस्वी, और तन-मन-धन की आहुति देने वाले हुतात्माओं और शहीदों को भी भूल 
गए हैं जिन्होंने धर्म, समाज, जाति के लिए अपनी बलि दी थी। हम उन आर्य 
३ सत्याग्रहियों और शहीदों को भी भूला बैठे हैं, जिनके बलिदान से आयसमाज ने 
अन्यायी शासकों, अत्याचारी सम्प्रदायवादियों, महन्तों, मठाधीशों से टक्कर ली थी। 
के सम्भवतः हम उन आर्यजनों को भी भुला as हैं जिन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम, 
में, भाषा, स्वसमाज-सुधार, कुरीतियों के निवारण के लिए बिना आगा-पीछा किए 
] अपने सवंस्व की बलि दे दी । 
सदा मग्दिरों और इमारतों के wx ही चमकते او‎ मस्तूल ओर स्तम्भो 
पर लगी पताकाए और तोरण ही फहराते हैं, परन्तु ये इमारतें तथा ऊंची पताकाए 
__विजयध्वज सदा नींव के पत्थरों पर आश्रित होते हैं। हम यह भूल नहीं सकते 
कि वस्तुतः आर्यसमाज पिछली शती का जन-आंदोलन था | आर्यसमाज की प्रगति 
का इतिहास असल में नवभारत के पुनर्जागरण का इतिहास है। इसका प्रत्येक 
व्यक्ति नेता था, हर व्यक्ति ही मानो कोई कर्मठ संस्था था | परिस्थिति और समय 
के तकाजे को देखते हुए जो उचित होता था, वह उसे कर गुजरता था। यह 
Tegra तथ्य है कि जहाँ देश की दूसरी राजनीतिक, धार्मिक ओर सांस्कृतिक 
| संस्थाओं के अखिल भारतीय केन्द्रीय संगठन पहले बने, बाद में उनका प्रादेशिक 
| और क्षेत्रीय विस्तार हुआ, इनकी तुलना में आर्यसमाज का एक अनूठा इतिहास 
है । गाँव-गांव, मुहल्ले-मुहल्ले, कस्बे और नगर-सगर में आर्यसमाज पहले पहुंचा 
उसके प्रादेशिक, विविध देशीय और सावेदेशिक संगठन बहुत बाद में बने । इसी के 
साथ आर्यसमाज के प्रसार का श्रेय न बड़े धनिकों को है , न विख्यात नेताओं और 
वड़े विद्वानों को है, प्रत्युत इसका प्रसार तो जन-जन, नगर-तगर, और गांव-गाँव के 
गा ग रण के साथ हुआ । 
a आज देश के सामने गरीबी, वेकारी, भूख, रोग आदि के अभाव तो हैं ही 
दिश का बुद्धिजीवी एवं तरुण aî विलासिता और भोग की सामग्रियों में लिप्त 
होकर आराम और वासना की खोज में बुरी तरह से भटक रहा है | आर्यसमाज का 
इतिहास त्याग-बलिदान की नींव पर बना है। सहस्रं आयेजनों ते अपनी निष्ठा, 
i सात्त्विकता और त्याग के बल पर ही समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। 
TH भोग के स्थान पर त्याग की फिर पूजा हो, कुर्सी, सत्ता और लक्ष्मी के स्थान 
^ पुनः विद्वत्ता और गणों का आदर हो, sae लिए आर्यसमाज को राष्ट्र के 
जीवन में नैतिकता और त्याग के आदशों की पुनः प्रतिष्ठा करनी होगी । यह कार्य 
नहीं है । स्वाधीनता-आन्दोलन आर समाज के प्रारम्भिक जीवन में जिस 
अकार आर्यंजनों ने नेतृत्व की अपेक्षा न कर अपने व्यक्तिगत दायित्व को सर्वोपरि 


था, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक TARE AERA (अपेक्षा नप, coc freu Re PIUSA 


खालिस्तान' : एक राष्ट्रविरोधी मांग 


पिछले दिनों सिखों की दो संस्थाओं द्वारा पृथक्‌ सिखराज्य की मांग फिर 
उठाई गई है । इन संस्थाओं द्वारा की गई यह मांग पूरी तरह राष्ट्र्रोहपूर्ण है | 
अभी तक सिखों का प्रमुख खालसा दीवान सिखों की शैक्षणिक भोर सामाजिक 
उन्नति के कार्य में ही संलग्न था, पिछले दिनों इस दीवान ने अपने चंडीगढ 
अधिवेशन में पृथक्‌ सिख राष्ट्र की मांग करते हुए सुरक्षा परिषद, में सहायक 
सदस्यता की मांग की थी। अब पंजाव भर के ऐतिहासिक पुजा स्थलों, पर अनगिनत | 
स्कूलों, कालेजों, अनाथालयों, अस्पतालों, Ter, धार्मिक स्थानों की व्यवस्था करते | 
वाले तथा समस्त 'चढ़ानों' आदि का नियन्त्रण करने वाली संस्था शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकार कर मांग की है कि दूसरे | 
भारतीयों से पथक्‌ एक सिखराज्य स्थापित किया जाए। | 

इस संस्थाओं ने अभियोग लगाया है कि सरकार सिखों से भेदभाव करती है, _ 
उन्हें अपना उचित अधिकार नहीं मिलता। इस अभियोग कीं परीक्षा तथ्यों से करने | 
को वह असत्य सिद्ध होता है। इस समय सिख भारत की जनसंख्या के केवल दो 
प्रतिशत तक हैं, इसके वावजूद उन्हें भारत की सुरक्षा सैन्य में दस प्रतिशत स्थान 
प्राप्त हूँ । जनसंख्या में उनके प्रतिशत की अपेक्षा पुलिस ओर प्रशासन में उन्हें कहीं 
अधिक स्थान दिए जाते E | नाममात्र की - लगभग एक दो प्रतिशत अधिक जनः 
संख्या होने के कारण जब से अलग पंजाबी सूबा बना है, तब से वहाँ की शिक्षाः 
संस्थाओं ओर प्रशासन में पंजाबी का बोलवाला है, वहाँ हिन्दी की उपेक्षा है। 
पंजाबी सूबे के बनने के वाद से वहां सदा सिख ही मुख्य मंत्री बना है, कभी we 
या कुछ कम प्रतिशत हिन्दुओं के प्रतिनिधियों को प्रशासन का प्रमुख बनने का 
सौभाग्य नहीं मिला । केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के सदस्यों तथा राज्यपालों के रूप में सिख 
हमेशा नियुक्त किए गए $a ये तथ्य fadi से भेदभावपुबं व्यवहार का AT 
झुटलाते हैं ओर स्पष्ट करते हैं कि उन्हें उनके अधिकारों एवं प्राप्तव्य से कहीं अधिक 
मिल रहा है | 

अभी तक fret के तथाकथित उग्रवादी साम्प्रदायिक तत्त्व ही पृथक्‌ सिख- 
राज्य-खालिस्तान की मांग करते थे, परन्तु पहली बार यह मांग उन संस्थाओं की 
ओर से की गई है जो अभी तक सम्प्रदाय की शैक्षणिक, सामाजिक और साम्प्रदायिक 
उन्नति के लिए प्रयत्नशील थे | अब इन संस्थाओं द्वारा भी पृषक्‌ मजहबी राष्ट्र की 
मांग करना, सिखों को एक TF अन्तर्राष्ट्रीय जमात घोषित करने की मांग उठाता 
आसन्न खतरे की सूचना है । यह भी उल्लेखनीय है इस मांग के पीछे संयुयत राज्य | 
अमेरिका ओर ब्रिटेन में बसे कुछ मजहबी सिख हैं ओर वे संसार की बड़ी शक्तियों | 
और पड़ोसी पाकिस्तान के आकाओं से सीधा नाता-रिएता कायम करता चाहते हैँ। | 
भारत अभी तक भी देश के एक साम्प्रदायिक विभाजन के अभिशाप से मुक्त नहीं 
हुआ है, उसके सामने एक नए सम्भाब्य संकट का खतरा मण्डरा ۷ देश w "E 
सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तियों को इस नए खतरे का भिलकर सामता करना चाहिए। | 


चिट्ठी-पत्री 


हिक “आर्य सन्देश” आयं विचारधारा का निरन्तर प्र 
आप वधाई के पात्र da 'भारत को विधर्म बताने 
सम्पादकीय अत्यधिक सामयिक एवं उपयोगी है । 


श्री मनोहर विद्यालंकार द्वारा स्थायी र 
भावना का विस्मरण ही यज्ञ की हिसा है! 
तथा aed में प्रतिपादनीय है । आणा है 


| पहले महायुद्ध में भारत से जत और 
धन की प्राप्ति के लिए विदेशी सरकार 
ने जहाँ भयंकर अत्याचार किए, वहां 
۱ ` साथ में इस आशय क्रे आश्वासन देने में 
d भी कोई संकोच नहीं किया कि युद्ध में 
` विजयध्राप्ति के बाद भारत को औपनि, 
| __ वेशिक स्वशासन दे दिया जाएगा । 
विजय प्राप्ति के बाद, तत्काल, 
विदेशी सरकार की नीयत बदल गयी। 
- ओपनिवेशिक 'स्वशासन” देने के वदले 
समस्त देश द्वारा एक स्वर से प्रवल 
विरोध के बावजूद wee एक्ट=काला 
कानून-जारी करने की घोषणा की 
जिसके अन्तर्गत पुलिस और नौकरशाही 
को बिना वारंट के भी संदिग्ध “व्यक्ति! 
होते के वहाने किसी भी व्यक्ति को 
पकड़ने और घर की तलाशी लेने के 
` अंधाधुंध अधिकार दे दिए गए थे। 
 गाँधीजी ने इस काले बिल को 
राष्ट्रीय अपमान घोषित करते हुए इसके 
'विरोध में समूचे देश में सत्याग्रह द्वारा 
۱ प्रबल आंदोलन करने की घोषणा की | 
काँग्रेस ने तत्कालीन नेताओं--लोकमान्य 
_ तिलक चितरंजनदास, ato लाजपतराय 
` इत्यादि--और नरभ दल के नेता-श्री 
निवास शास्त्री सी. वाई. चिन्तामणि सर 
 फीरोजशाह मेहता - इत्यादि किसी ने 
Wie जी के सत्याग्रह प्रतिज्ञापत 
cR हस्ताक्षर नहीं किए । समूचे देश में 
एक ही ऐसा उल्लेखनीय और 
नता था जिसने इस प्रतिज्ञापत्र 
qd डंके की चोट हस्ताक्षर किए | 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 


गगह में गुरुकुल कांगड़ी के प्राचार्य 
: मुख्याधिष्ठाता के रूप में स्वामी जी 


» 


उस समय महाराजा मुंशीराम) के छात्र 


[राशि बचायी वह्‌ श्री गोखले द्वारा 

mir में गाँधी जी को सन्‌ 
में भिजवाई । इससे 
प्रभावित हुए । आयं 


EH 
:j À SI 


साप्ताहिक आय-सन्देश' 


१३ अप्र ल, १९१९, जलियांवाला बाग की खूनी होली 


सेवाकार्य और सत्याग्रह संग्राम में अग्रगण्य ATTA 


आई । इससे पहले ही गांधीजी की 
गिरफ्तारी और गुजरात वापसी की 
खबर आग की तरह सारे देश में फॅल 
गया | उस दिन ३० मार्च ही था। 
दिल्ली में रेलवे स्टेशन के पास दंगा हो 
गई | गोली चल गई ۱ स्वामी श्रद्धानन्द 
उन दिनों, दिल्ली के बेताज बादशाह 
थे | ३-४ आदमी मर गये शाम को 
जामा मस्जिद के सामने परेड के मैदान 
में आर्यसभा थी । वातावरण गर्म था | 
मस्जिद के मंच से स्वामी श्रद्धानन्द का, 
वेदमंत्र पाठ के साथ अहिसा आर 
शान्ति के साथ, आन्दोलन चलाने और 
हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भाषण हुआ | 
हजारों-लाखों की भीड़ थी । सभा के 
बाद स्वामी जी के नेतृत्व में उनके पीछे 
सवेथा मोन चली आ रही जनता का 
जलूस जब चांदनी चौक घंटाघर के पास 
पहुंचा, तव गोरे सार्जेंट और गोरखा 


सिपाही जनता की ओर बंदूक ताने खड़े 


थे। स्वामी जी ने अपची स्वभाविक के 
निर्भयता के साथ alse के सामने अपनी 
छाती खोल ऊचे स्वर में कहा-'इस 
जलूस का नेता मैं gg गोली चलानी है 
तो मेरी छाती पर चलाओ। इस शाम, 
वेकसूर जनता पर गोली क्यों चलाते हो । 
स्वामीजी के इस आत्मविश्वासपूर्ण, 
साहस और fast, भरे शब्दों से साजेंट 
एकदम हतप्रभ हो गया। उसके हुकुम से 
संगीनें नीचे झुक गई । स्वामीजी के पीछे 
आ रहा हजारों का जलूस शान्तिपूर्वक 
आगे बढ़ गया । 
पर यह समाचार बिजली की तरह 
कुछ ही समय में सारे देश में फेल गया । 
चारों ओर से स्वामी जी की इस असा- 
धारण निर्भयता से सत्याग्रह आंदोलन में 
प्रबल तेजी आ गई | गाँधी जी ने 
स्वामी जी को इस साहस के लिए बधाई 
देते हुए कहा--स्वामी श्रद्धानन्द जैसा 
निर्भय व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं 
देखा ।' 


प जाब में फोजो कान्‌ म ; नेत्‌त्व ग्रा. स. 
के हाप में 


घटनाचक्र ने पंजाब में आकर 
विकट रूप धारण कर लिया । पंजाब का 
लेफिट. गवरनर भओोडवायर अत्यन्त 
नृशंस, क्र र और अत्याचारी शासक था | 
उन दिनों पंजाब के गांवों में नोजवान 
कम ही दिखायी देते थे । सबको 
' जबदस्ती फौज में भरती कर लिया गया 
TI खून पीने बाली जोक की तरह 
अमीर-गरीब सबसे धन चूस लिया गया 
۲ रालेट-एक्ट विरोधी और 

६ मार्च १९१६ निश्चित 


O 


` किया गया था। पंजाब का नेतृत्व- 


राजनीतिक, धामिक, सामाजिक-- 
आर्यसमाज के ही हाथ में था। ४ मार्च 
को रामनवमी का त्योहार था । 
उसी दिन प्रान्त के कांग्रेस नेता और 
प्रमुख आर्यंसमाजी अमृतसर निवासी डा. 
सत्यपाल, चौधरी बग्गा, और मुस्लिम 
नेता डा. किचलू--इन सबको पकड़ 
किसी अज्ञात स्थान में नजरवन्द 
कर दिया गया । 

महाशय कृष्ण को.लाहौर के किले 


में कालकोठरी में बन्द कर दिया गथा I 


इसी प्रकार काँग्रेस नेता व प्रमुख आये 
ला० दुनीचन्द, हरकिशनलाल, Mo 
दुनीचन्द बैरिस्टर, रामभजदत्त चौधरी 
व अन्य नगरों-रावलविडी ग्रुजरों वाला, 
पेशावर--इत्यादि नगरों के नेताओं को 
पकड़ जेल में डाल दिया गया । 


अमृतसर में गोली 


अमृतसर सें अमानवीय अत्याचारों 
की पराकाष्ठा हो गयी । ६ ۲ FT 
नगर के चारों नेताओं की गिरफ्तारी 
और निष्कासन के विरोध में शहर के 
कई हजार व्यक्तियों का शांत और मौन 
जलूस अपना विरोध प्रकट करने ओर 
नेताओं की रिहाई की माँग करने डिप्टी 
कमिश्नर की कोठी पर प्रातः १० बजे 
के लगभग रेल के पुल को पार कर माल- 
Us की ओर जब जा रहा था, तब 
हृथियारवन्द ओर घुड़सवार पुलिस व 
फौज ने उसे रोक लिया । नगर नेताओं 
के बार-बार अनुरोध पर भी जब रास्ता 
नहीं मिला और पुलिस अड़ी रही, तब 
किसी सिपाही ने विना किसी पूवं सूचना 
के गोली चला दी । 


पंजाब में gatet पर्व 


पंजाब में प्रथम वैशाख नव बर्ष के 
प्रारम्भ होते-होते एक बिशिष्ट पर्व के 
रूप में बड़ा पवित्र और महत्त्वपूर्ण समझा 
जाता है । पंजाब की सबसे .मंडी--- 


: विशेषत: कपड़े व अभ्य _ समान की 


अमृतसर में वेशाखोपवं दो-तीन दिन पहले 
ही दूर-दूर के व्यापारी माल खरीदने 
आते हैँ, दूसरी ओर पंजाब का किसान 
गेहूँ की फसल काट प्रसन्न मुद्रा में 
अमृतसर में वेशाखी का मेला देखने और 
खरीद कराने-करने आता हे ۱ अमतसर 
में यद्यपि ६ अप्रल के फिसाद के बाद 
माशल ला लगा दिया गया था, पर सव 
अखबारों के बंद किए जाने और उस 
समय संचार सुविधाओं की कमी हेतु 
देहात के लोगों को यह पता नहीं था कि 
अमृतसर में फोजी कानून लगा हुआ है | 


B 


१२ a . 5 


p 


3 
णार, ह 


और मेले का आनन्द gea ल ۱ 


हो गई । tis 


3 


agaat Ñ देहात के हजारों J 
सरकारी जासूसों कौ जरात £ 


सरकार द्वारा नियुक्त ey + ˆ 
ने भी इस तथ्य को स्वीकार f | 
कि १३ अप्र॑ल को अमृतसर में व 
आए लोगों को फौजी कानून 3 
नहीं थी और न ही उस दिन इसे. 
कोई ढिढौरा पीट जनता को en 
किया गया । कांग्रेस द्वारा नियुक्त), 
समिति ने कई प्रमाणों से यह ह ۹ 
खोला है कि कुछ सरकारी ag à; 
इनमें से कुछ के नाम भी रिपोर्ट guo 
गए हे--नगर में यह घोषणा Ww 
डुगडुगी पीट कर दी ۲-۷ . 
को ४ बजे जलियांवाला बाग ELS 
की ओर से एक भाम जलसा होगा हि, ۱ 
मौजूदा सियासी हालात पर नेताओं 
भाषण होंगे । 


फलतः प्रतिवर्षं की तरह 
की जनता वैशाखी का ह 


E 
Y 

iE 
है 


लेखक 2 ۲ 
आचार्य दीनानाथ 0 


سے 


जलियांवाला बाग का स्वल्प. 


जलियांवाला बाग वस्तुतः वी . 
सवेथा उलट एक 335 
बस्ती में एक ऐसा मैदान, उस स 
जो तीन ओर करीब ४-६ फुट ۰ 
दीवार से घिरा और पश्चिमकी भोर. 
मंजिले ऊ चे बने मकानोंके पीछे भी 
दीवारों से रहा घिरा टुकड़ा, ۳ 
तंग दरवाजा आते जाने के fU 
एक ओर पुराना कुआँ-यर्द 
स्वरूप at) करीव ३॥ बजे ही भो 
से--जिनमें अधिकांश बाहर Û 
लोग थे यह बाग भर गया । इत 
में से ही तक मंच पर खड़ा भाषण रे ۱ 
था। 


डायर द्वारा शान्त जनता पर qut 


करीब ४॥बजे इस बाग के र्फ 
दरवाजे पर जनरल डायर के AF | 
मशीनगनों ने बिना किसी पूर्व M 
सावधानता की E के sd 
freed, निरअपराध लगभग १९ 
की शांत जनता पर गोले बरसात 
कर दिए वहां बाग के तीनों भो. 
ताने खड़े सिपाहियों ने किसी की 


9२ अप्र ल, 5१ 


art जाने के भी a aaa om ae L  ع سح‎ लगभग रोक 
fea । मशीनगत लगभग १० मिनट तेक 
गोले बरसात, रही ۱ हजारों लोग कुछ 
ही क्षण में से इस पाशविक अत्याचार के 
५ शिकार हो गए, जख्मी हो गये, कुछ 
|) झागदौड़ में कूद फांद बच गये, कई qu 
जें कूद गये । 
- ` हंटर कमेटी के सामने अपनी गवाही 
, में क्रूर डायर ने यह स्वीकार किया कि 
qg करीव १० मिनट की गोलीवारी के 
बाद फोजियों सहित वापस चला गया | 
( एक प्रश्‍न के उत्तर में उसने साफ कह 
है «मरे gat और घायलों की दवा-दारु- 


3 इलाज उसका काम नहीं था।” सारा 


ji x 7 
"| अमतसर शहर रोने-पीटने और TT 
m l^ 


की तरह बन गया । जो लोग देहात से 
i आए थे, उनका तो सिवाय कुत्तों और 
۱ गीदड़ों व चील-कोओं के कोई वली- 
वारस न था | 
l हंटर कमेटी के अनुमान से करीव 
V ४०० लोग मरे जबकि कांग्रेस जाँच 
समिति के अनुसार मृतकों की संख्या 
करीब दो हजार थी । 


3 quia क्षत-विक्षत : स्वासी 


भ्रद्धानन्द का नेतृत्व 


क्रूर विदेशी सरकार के इस जघन्य 
और राक्षसी दुष्कृत्य के फलस्वरूप क्षत- 
۲ द्विक्षत वीरभूमि पंजाब के संकट काल में 
सेवा और राहत के लिए जो ब्यक्ति ओर 
संस्था सबसे प्रथम मैदान में भायी, वह 
| स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में आर्यसमाज 
f. हो ary स्वामी जी ने बिना एक दित की 
झी देरी किए लाहौर में म. कृष्ण के 
| “प्रताप” कार्यालय के एक कमरे में 
V data सेवा समिति का कायं प्रारम्भ कर 
अमृतसर, लाहौर तथा अन्य प्रभावित 
नगरों में राहत और सहायता कार्य 
चालू कर दिया। इन पंक्तियों का लेखक 
U | उस समय गुरुकुल विश्वविद्यालय 
(गंगापार) की १३वीं कक्षा में था । महा- 
| विद्यालय विभाग के समस्त छात्र, 
स्वामी जी के निर्देशानुसार, विभिन्‍न 
नगरों में कार्यरत हो गए । अमृतसर में 
WW १० छात्र नियुक्त किए गए । सबसे 
| qd पीड़ित परिवारों की व्योरेवार सूची 
/ वनाई गई। अमृतसर के आर्य सज्जनों 
| ने इसमें पुरा सहयोग दिया। इन्हीं 
(| महानुभावों के निदोशन में गांबों के 
dl पीड़ित व्यक्तियों की भी तालिका बनाई 
4 गई। सहायता के लिए धत, वस्त, 
£ अन्न इत्यादि की व्यवस्था स्वामी जी के 
¢ नेतृत्व में, do मदनमोहन मालवीय और 
कांग्रेस नेताओं तथा अन्य दानी-उदार 
/ संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त मात्रा 
/ में होती रही । 


CC-0. Gurukul Kangri 


साप्ताहिक “आयं-सन्देश” 


१६१६ का कांग्रेस श्रधियेशन 
श्रमृतसर सें : स्वागताध्यक्ष 
स्वामी जी ही 


१९१९ का कांग्रेस अधिवेशन, एक 
वर्षे पूर्व ही पंजाब कांग्रेस नेताओं के 
विशेष अनुरोध पर, अमृतसर में होना 
निश्चित हो चुका था। प्रमुख कांग्रेसी 
नेता तो जेलों में व नजरबन्द थे । ला० 
लाजपत राय अमेरिका में थे और 
ब्रिटिश सरकार उनके भारत वापस आने 
पर रोक लगाए हुए थी | कांग्रेस 
नेताओं ने इस संकट काल में, जेल में 
वन्द कांग्रेस नेताओं पंजाब के=विशेष 
अनुरोध पर स्वामी ود‎ को ही 
एकमात्र इस महान्‌ दायित्व को संभालने 
के योग्य समझा । फलतः गांधी जी भोर 
मोतीलाल नेहरू ने व्यक्तिगत रूप से 
स्वामी जी से अमृतसर कांग्रेस का 


_ दायित्व संभालने का अनुरोध किया | 


पंजाब सेवा समिति का कार्य कुछ 
विश्वस्त और योग्य व्यक्तियों को सौंप 
स्वामी जी १६१९ मे अमृतसर 
कांग्रेस के दिसम्वर मास के अंतिम 
सप्ताह में होने वाले. अधिवेशन - की 
तैयारी में जुट गये । स्वागत समिति के 
अध्यक्ष का पद उन्हें ही सौंपा गया | 


नवदिश्ञा प्रेरक प्रधिवेशन : स्वामी जो 
द्वारा प्रथम बार हिन्दी व 
हरिजन समस्या 

दिसम्बर मास, शीतु ऋतु योवन 
पर, विशेषतः पंजाब में फिर अमृतसर में 
दो दिन पूर्व जोरदार वर्षा । स्वामी जी 
पुनः गुरुकुल कांगड़ी के महाविद्यालय 
विभाग के छात्रों को सेवा के लिए 
बुलाया । हम छात्रों में रेलवे स्टेशन पर 
पड़े पत्थर के कोयले की राख को ठेलों- 


Wadi पर भर नगर को मुख्य सड़कों पर 
बिछा दिया ۱ इससे कांग्रेस का जलूस 


खूब शान से निकला । ऑड $ 
कांग्रेस इतिहास में अमृतसर afa- _ : 
वेशन देश की राजनीति को क्रांतिकारी 


मोड़ देने के लिए सदा स्मरणीय रहा है। | 
TE पहला अवसर था जव स्वागताध्यक्ष 
स्वामी श्रद्धानन्द ने कांग्रेस मंच Waco 
मंत्र पाठ के साथ हिन्दी में अपना भाषण 
पढ़ा और पहलो बार तथाकथित sdb ' 
के उद्धार की आवश्यकता पर स्वामी जी 
ने देश का घ्यान आकृष्ट किया | 3 | 
इस अमृतसर काँग्रेस की सफलता | 
के फलस्वरूप स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्त्व 
में आर्यसमाज ने, व्यक्तिगत और साम- | 
हिक रूप में, सत्याग्रह आन्दोलन E 
सर्वाधिक योगदान किया | 


£ 


i 
| 
| 
d 
ई।इ७ शास्त्री नगर, जयपुर-७ i | 
| 


आयेसमाज मानसरोवर गाडन में पुलिस को नादिरशाहो 


हवन करते हुए आये सज्जन पकड़ गए : उपद्रवी तत्वों को उपेक्षा 


नई दिल्ली । भायेसमाज मानसरोवर 


गार्डन के आर्य. सज्जन रविवार Ye 


मार्च के दिन आर्यसमाज के एफ ब्लाक स्थित अपने प्लाट पर हवन कर रहे थे कि 
उन्हें कुछ शरारती तत्वों ने हुल्लड़ और पत्थरबाजी से परेशान किया । मोके पर 
फ्लाइ'ग ejes और पुलिस ने उपद्रवी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की पर 
वह हवन करते हुए आयं सज्जनों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई. । पुलिस की 
इकतर्फा कार्यवाही से पश्चिमी दिल्ली की आये समाजों और आय जनता में क्षोभ 
की लहर Ga गई है। क्षेत्र की आयं जनता विक्षूब्ध है, वह आय समाज के प्लाट 
पर निरन्तर वेदपाठ ओर हवन भादि का कार्य प्रचलित रखे हुए हैं । 


सारी घटता को पृष्ठभूमि इस प्रकार है — 


मानसरोवर गाडन एक मंजूरशुदा, 
प्राइवेट कालोनी है । इस कालोनी में 
आर्यसमाज की स्थापना कई वर्ष पूर्व हो 
गई थी, परन्तु निश्चित स्थान के अभाव 
के कारण आर्यसमाज के सत्संग भोर 
साप्ताहिक अधिवेशन पारिवारिक सत्संगों 
के रूप में होते रहे । स्थान के अभाव 
को दर करते के लिए आयसमाज मान- 
सरोवर गार्डन के कालोताइजर श्री 
मार्नासह जी से समय-समय पर अनुरोध 
करती रही थी, मूलतः उन्होंते समाज 
को ३२५ वर्गमीटर का प्लाट दान में दे 
दिया । इस बारे में उन्होंने अपना 
स्वीकृति-पत्र भी दे दिया। यहु प्लाट 
हायर सकंण्डरी स्कूल, मानसरोवर गाडँन 
एफ ब्लाक के साथ है ओर इसके सामने 
पन्द्रह फुट को एक गली छोड़कर 
एफ ३६-३७-३८ के तीन मकान 
अवस्थित हैं । 


उल्लेखनीय है कि एफ ३६ के 
मालिक श्री कन्हैयालाल ठेकेदार ते 
शनिवार २८ मार्च के दिन आर्यसमाज के 
सदस्यों को विश्‍वास दिलाया कि उनकी 
लाइन में पड़ने वाले मकान मालिकों को 
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प्रसन्तता होगी यदि आर्यसमाज 
मानसरोवर गार्डन का मंदिर शीघ बन 
जाए, जिससे जनता जल्दी से जल्दी 
इसका लाभ ISI | इम बात का ख्याल 
रखते हुए समाज के सदस्यों ने रविवार 
२६ माचं का सत्संग समाज के अपने 
प्लाट पर आरम्भ कर दिया, पर कुछ 
ही समय बाद कुछ लड़के वहाँ आ गये 
भर gere कर पत्यर-ककड़ फेंकने 
लगे। अभी यह हुल्लड़ चल ही रहा 
या कि फ्लाइंग स्कवाड भी मा गयां d 
कुछ समय बाद मोती नगर पुलिस का 
जत्था भी पहुंच गया | 

अत्यन्त भचम्भे ओर खेद की बात 
है कि फ्लाइंग स्कवाड ओर पुलिस ते 
وج‎ करने बाले ओर पत्थर फेंकने 
वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं 
की | इसकी इस इकतर्फा कार्यवाही तथा 
सत्संग में उनके अचानक हस्तक्षेप से 
उनकी भिलीभगत का अहसास हो ही 
रहा था कि वे यज्ञ करने वाले सत्संगी 
भाइयों को जवरदस्ती मोतीनगर थाने 
ले गए। भायंसज्जनों की तलाशी ली 
गई ۱ एस० एच० ओ० ठाकुर ने भी 
बाहर से थाने में आकर समाज के लोगों 


पर दबाब डालकर उन्हें अपने लिखे पर 
हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया 
ओर यह सव करने के बाद शाम को चार 


बजे समाज के कार्यकर्ताओं को घर जाने 
की अनुमति दी गई | a 


| 
| 
, 
; 
| 
| 
| 


'आयं सन्देश' के ग्राहकों से 
हादिक अनुरोध 


आज की भीषण मंहगाई में 'आर्य- _ 
सन्देश” आपकी सेवा में पन्द्रह रुपये 
मात्र के वाषिक शुल्क से उपलब्ध | 
कराया जा रहा है एवं प्रतिवर्ष घाटा 
उठाकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा | 
वैदिक घमं के प्रचार एवं प्रसार मे. 
सदैव अग्रणी रही है | इस पत्रिका में | 
वैदिक विद्वानों के लेख एवं प्रतिवर्ष 
३, ४ आकर्षक विशेषांक तिकाले जाते | 
हैं । ऐसी स्थिति में आपसे अधिक 
सहयोग की आकांक्षा है। - : 

इस दृष्टि से आयंतन्देण के ग्राहकों 
से हादिक अनुरोध है कि जिन महावु- 
भावों ने अपना वाषिक शुल्क २-३ वर्षों 
से अभी तक नहीं भेजा है कृपया शीघ्र 
भेजने का कष्ट करेंगे । साथ ही पत्र 
अधिकाधिक ग्राहक बनाकर, 
अथवा दान देकर भी पाठकवूः a 
अनुगृहीत करेंगे । इस निवेदन पर 
शुल्क भेज रहे हैं एवं दान दे 
पत्र के नूतन सदस्य एवं 
सदस्य बन रहे हैं उन्हें आ 
परिवार की ओर से हादिक 

आपसे पुनः निवेदन है | 
महानुभाव शेष शुल्क भेजते. 
पन्न-व्यवहार करते समय 


j —— 6 M ye 
ATER की शिथिलता उचित नही है 
TAT बाजार सीताराम वाषिकोत्सव 


नेताओं का सत्परामश 


दिल्ली । “आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा यदि किसी ने भाग लिया तो वे 
a ही थे-'इन शब्दों में संसद सदस्य श्री भीखूराम जैन ने दिल्ली की 


AT 3 एक सर्वांधिक प्राचीन आर्य समाज बाजार सीताराम के ६१वें वाषिकोत्सव T 
__ आयोजित राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए देश के स्वाधीनता संग्राम में 
चा! आर्यसमाज के योगदान की प्रशसा की । श्री बैन ने इस वात पर खेद प्रकट किया 


कि आज आर्यसमाज के प्रचार में कुछ ढीलापन देखता हूं जो राष्ट्र के लिए हित में 

¥ नहीं है । agia दयानन्द पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने छूआछात मिटाने, नारी शिक्षा, 
 विधवा-विवाह्‌, शराव वन्दी, वाल विवाह विरोध की आवाज उठाई। हम सव को 
मिलकर Hela का कार्य पूरा करना चाहिए | 


प्रो, बलराज मधोक ने कहा-- 


t Br 


| समय हमारा राष्ट्र काफी परे- 
वके शातियों से घिरा हुआ है। हर राज- 
EN ) तितिक दल वोट की खातिर मुसलमानों 


` पेर ईसाइयों के वोट लेने के लिए 
ररह ।नको हर अनुचित वात मानने को. 
۱ Le 


लिये, 3 ; A 


7 अब समय आ qur है कि 
dx योजनाबद्ध तरीके से 


जोश नहीं है । हमें अपने कहे पर 
आचरण करना चाहिए | आरयांसमाज 


. वाजार सीताराम के. मन्त्री श्री मामचन्द 


रिवारिया ने चेतावनी दी कि यदि पिछड़े 
वर्गों ओर हरिजनों में ठीक प्रचार कर 
उन्हें अपनाया नहीं गया तो वे लोग 
मुसलमान और ईसाई बन जाएंगे और 
हिन्द्र समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा | 
आये युवक सम्मेलन में भाषण 
देते हुए दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के 
मतत्री श्री विद्यासागर विद्यालंकार ने 
आब युवकों से अनुरोध किया कि उन्हें 


पिछड़े समुदाय में जाकर उनसे निकट 


सम्पक बनाना चाहिए। इस अवसर पर 
आर्य केन्द्रीय सभा के महामन्त्री प्रिसिपल 
ओमप्रकाश और सार्वदेशिक सभा के 
वरिष्ठ उपमन्वी श्री सच्चिदानन्द ने 
भाषण देते हुए कहा कि केवल युवक ही 
आयसमाज का काय' बढ़ा सकते हैं । 


इस अवसर पर कवि सम्मेलन ar 
के कार्य क्रम भी सम्पन्न 


A साप्ताहिक “आर्य-सन्देश 


mÀ विद्या परिषद्‌ की परीक्षाग्रो 


IE 


की लोकप्रियता बढ़ी ^ 


qg प्रसन्नता का विषय है कि भार्य विद्यार्थियों में धामिक एवं नैतिक e 


की लोकप्रियता निरन्तर बढ़ रही है । उल्खेनीय है कि आर्य विद्याप 
तत्त्वावध्षान में १६८०-१६८१ में आयोजित नीति-परीक्षाओं में 


۱ 
रिफ | 
भाग Py 


लिए toes छात्र-छात्राओं ने फार्म भरे थे । इन नीति-परीक्षाओं में ९५५ G 


छात्राओं ने भाग लिया, 
असफल रहे । 


नोति-प्रवेशिका 


नीति-प्रवेशिका की परीक्षा के लिए 
३८७ छात्र-छात्राओं ने फार्म भरे थे, 
उनमें ३७६ परीक्षाथियों ने भाग लिया 
भर २६८ छात्र-छात्राए उत्तीर्ण हुए | 
कवल ८ परीक्षार्थी विफल हुए | 
इस परीक्षा में आर्य कुन्या गुरुकुल 
नया राजेन्द्र नगर की mo सुनीता . सुपुत्री 
राजाराम आये रोल नम्बर ४४० प्रथम 
रही । उसने १०० में से ६१ अंक प्राप्त 
किए ۱ 
परीक्षा में द्वितीय स्थान भी उक्त 
कन्या गुरुकुल की छात्रा सुमित्रा. सुपुत्री 
श्री भरतसिह, रोल नम्बर ४४१ ने १०० 
में से ८९ अंक प्राप्त कर उपलब्ध 
किया । 
परीक्षा में दू सरा स्थान उक्त कन्या 
गुरुकुल की छात्रा कु० agarar, सुपुत्री 
श्री खेरातीलाल रोल नम्बर ४४६ ने 
१०० में ८६ अ'क प्राप्त कर लिया | 
परीक्षा में तृतीय स्थान amiga 
पाठशाला गांधीनगर के छात्र अश्विनी 
कुमार सुपुत्र श्री योगेन्द्रपाल, रोलनम्वर 


२८२ ने १०० में ८८ अंक प्राप्त कर 
लिया । 


नीति-श्रधिकारी 


नीति-अधिकारी की परीक्षा के लिए 
३२२ छात्र-छात्राओं ने फार्म भरे थे, 
उनमें से २६७ परीक्षा में बैठे, २७६ 
उत्तीर्ण हुए और २१ विफल हो गए | 

इस परीक्षा में सतञ्रावां आर्येकन्या 
महाविद्यालय का छात्रा कु० रजनी 
चड्ढा, सुपुत्री ताराचन्द रोलनम्बर ५६४ 
ने १५० में से १३१ अंक प्राप्त कर 
प्रथम स्थान प्राप्त किया l 

इस परीक्षा में द्वितीय स्थान भी 
सतश्रावां आर्यकन्या महाविद्यालय की 
छात्रा कु० बुधा, . सुपुत्री श्री सुदर्शनदेव 
रोलनम्बर ५५५ ने مد‎ से १२६ 
अक प्राप्त कर लिया। 


इस परीक्षा में भी तीसरा स्थान 
सतश्रावां भायंकन्या | महाविद्यालय की 


उनमें ६५६ 
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छात्र-छात्राए उत्तीर्ण हुए, dy, प. 
मि 
TT 
छात्रा कु० करुणा भाटिया, "d 
अश्विनी भाटिया, रोलनम्वर n 
१५० में १२७ अंक प्राप्त कर LM 


नीति-ज्ञानी शा 


नीति-ज्ञानी की परीक्षा के 
१८७ छात्र-छात्राओं ने फामं भरे | aT 
परीक्षार्थी बैठे, 
विरला 


सभी सफल T 
महाविद्यालय धुः 
छात्रा ge लक्ष्मी सुपुत्री श्री oq 
प्रसाद रोलनम्बर ८२८ ने oo में 
अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त f 
दसरा स्थान रधुमल आर्य कन्या و‎ 
विद्यालय की छात्रा कु० मुक्ता हु 


आर्यकन्या 


श्री $o एल० मनोचः रोलनम्बर 
ने २०० मेंसे १५८ अंक प्राप्त 
लिया | तीसरा स्थांन farar ade 
महाविद्यालय की छात्रा सविता झु 
हरिकृष्ण रोलनम्बर ८०१ ने qoo 
१५४ अंक प्राप्त कर जिया । | 


नीति-विशारद 


नीति-विशारद की परीक्षा के विर 
२०० छात्र-छात्राओं ने फार्म भरे ब; 
?३४ परीक्षार्थी बैठे, सभी सफल d] 
परीक्षा में पहला स्थान रघुमल Î 
कन्या महाविद्यालय, राजञा बाजार 
छात्रा कु० सुनीता शर्मा, सुपुत्री 
dto एल० शर्मा रोलनम्वर ۱ | 
२०० में से १६७ अंक प्राप्त कर लिया 
परीक्षा में दूसरा स्थान भी 5 
रघुमल आयं कन्या महाविद्यालय ‘ 
छात्रा 50 सुनीता पाराशर, सुपुत्री ] 
$o एन० पाराशर, रोलनम्बर USC 
ने २०० में से १६६ अंक प्रात); 
लिया । तीसरा स्थान विरला GU 


[ 


महाविद्यालय, विरला लाइन्स की 2 | 
कु० सुनीता gg श्री AT | l 
रोलनम्बर १०१४ ने २०० gat | 


or‏ هی 


: र 
- अक प्राप्त कर ग्रहण किया | | 


प्रो. भारतमित्र 
प्रस्तोता, आये विद्या परिषद, 


साप्ताहिक “आयं सन्देश? 


आयेसमाज नरेला का ४१वां उत्सव 
۲ e - i 7 2 aa 
( आर्यसमाज नरेला का ५१वां वाषिक नये वर्ष के पदाधिकारी — 
उत्सव बड़े उत्साहपूवेक मनाया गया। श्री सूर्यप्रतापतरनेजा, उपप्रधान 
इस अवसर पर खेलों का आयोजन Fel HAT Ud फकीरचन्द 


l १२-४-८१ भी किया गया व भाषण. प्रतियोगिताएं -_ओम्प्रकाश भावल, कोषाध्यक्ष 

nj भी हुई | १४ ता० को भव्य जलस सत्य 7 

j اس‎ g e T: त्यपाल भारल | 

۷ अन्धा मुगल प्रताप नयर--पं. उदयपाल शास्त्री; अमर कालोनी --आचायं शोभायात्रा निकाली गई । इस शुभ ग में आर्यसमाज: मंदिर : 
NT; AAI -पं. तुलसीराम भजनोपः 3 १९८० वर्ष यंसमाज- Hfi 

न ATRE; आर. के. पुरम्‌ संक्टर- अवसरः पर स्वास्थ्य-सम्मेलन, शिक्षा 


पं. मनोहर विरक्त; आनन्द विहार हुरिनगर एल ब्लाक-_पं. देवराम वैदिक सम्मेलन, ` ग्राम-सुधार-सम्मेलन हुए, 


मिशनरी; किदवई नगर--पं. प्रकाशवीर व्याकु; कालकाजी--पं. दिनेशचः जिनमें पुज्य स्वामी ओरेमानन्द सर- मंदिर में यज्ञशाला की बुर्जी बताई गई 
पराशर शास्त्री; करोल बाग--प्रो. सत्यपाल देदार गांधीनगर--पं. देवेन्द्र द्विवेदी स्वती, स्वामी अमृतानन्द जी, आचार्य कर मंदिर में पानी की व्यवस्था की 
गटर कलाश-[--डा. रघुवीर वेदालंकार; ग्रेटर رب‎ आचार्य रामशरण ब्रह्मदत्त जी शर्मा, ero गोविन्दराम जी गई। 

मिश्रा शास्त्री; गुड़मंडी--पं. महेशचन्द भजनोपदेशक १५१-गुष्ता कालोनी--पं चोघरी, fro रतीराम पाराशर प्रि० 


शोककुमार विद्यालंकार; गोविन्द भवन दयानन्दवाटिका--श्रीमती प्रकाशवती  मेहरलाल पंवार, बाबू जगन्नाथ, श्री 
शास्त्री; चूनामडी पहाड़गंज--श्रीमती भगवानदेवी; जंगपुरा भोगल--पं हीराप्रसाद TC प्रसाद गुप्ता, मा० : मांगेराम 
शास्त्री; जनकपुरी सी-३--पं. महेन्द्र प्रताप शास्त्री; जनकपुरी वी ३/२४--डा आर्य, do हेमचन्द, मा० पूर्णसिह आये 
व आर्यमुनि ao राजेन्द्र शर्मा व 
gaara भूटानी; तिलकनगर--पं. दिवाकर शर्मा; तीमारपर--श्री EE नरम मन SN tS पाल 
गांधी; दरियागंज--पं. वेदपाल शास्त्री; नयाबांस--पं. गजेन्द्रपाल शास्त्री; पंजावी रोहतक आदि के भजनहुए | भी aad 
।्वाग--आचार्य हरिदेव सि. भू.; पंजाबी वाग وج‎ रामरूप शर्मा; शास्त्री द्वारा मलखम्भ व व्यायाम 
ल्लाग कड़े Gi—T. वरकतराम भजनोपदेशक; बाजार सीताराम---पं. केशवचन्द्र - प्रदर्शन बड़ा आकर्षक रहा । 
Fos; विरला लाइत्स--पं. विजयपाल शास्त्री; मोडल वस्ती--पं. ओमप्रकाश MC AE उलि अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाई | 
री गोपदेशक; महावीर नगर--पं विश्वप्रकाश शास्त्री; मोतौबाग---पं. ओमवीर : NS 
meat, मोती नगर--पं. विष्णुदेवप्रसाद विद्यालंकार; موجه‎ सीसराम o 
गजनोपदेशक; रमेशनगर--पं. छज्जूराम शास्त्री; राणाप्रताप वाग--पं. ईश्वरदत्त 
हॉ. ए.; लड्डू घाटी--पं. वीरत्रत शास्त्री; लाजपतेनगर--- श्रीमती लीलावती आयें; 
रधी रोड जोरवाग--डा. रघुनन्दन सिंह; विक्रम TTT, प्राणनाथ सिद्धांता- 
पकार; विनयनगर--पं., सत्यभूषण वेदालंकार; राजौरी méa—si. वीरपाल 
“वद्यालंकार; सदर वाजार पहाड़ी धीरज--वैद्य रामकिशोर; 'सराय रौहला--पं 


एवं केन्द्रीय आर्यसभा कानपुर के प्रचार- 
मंत्री श्री जगमोहन खन्ना के पुज्य पित 


हृदय गति रुक जाने से हो गया। ४ 
मार्च के दिन बालनिकुंज स्वरूपनगर 


हिन्द्रप्रताप शास्त्री; सुदर्शन पार्क--प्रो. भारतमित्र शास्त्री; शकूर वस्ती रानी बाग 
i 


पे. प्रकाशचन्द शास्त्री; हौज खास डी-२०--पं. देवेश; शालीमार बाग--पं 
[त्यपाल मधर भजनोपदेशक । 


--ज्ञानचन्द डोगरा, वेद प्रचार विभाग 


आर्यसमाज बेतिया (चम्पारन) के वाषिक चुनाव में श्री भगवानप्रसाद आर्य 
TET प्रधान तथा श्री महन्त प्रसाद आये मंत्री नियुक्‍त gu | 


|^ पापापापायाया do hihihih पा SIR Ro कर हि 
n ! m 

3 iT 

| हवन सामग्री § 

| n 

i | S है aj a = में ~ 

॥ जायसमाज सन्दिरो के लिए सामग्री के मूल्य में विशेष छट n 

f | सदा शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्री ही प्रयोग FT | = 

í शुम तथा पवित्र कार्यों हेतु किसी घटिया सामग्री के प्रयोग करने का घा mami Os 
$ कोई लाम नहीं । हमने इसी बात को घ्यात में रखते हुए अपनी सामग्री के g जैसे इंगलेंड, अमरीका, कैनेडा, हांगकांग आदि में निर्यात किये जाते है। 
४ मूल्य में आयं समा मन्दिरो के लिए विशेष छू ट दी | सरकार द्वारा एगमार्क से प्रमाणित है, जो आपके लिये क्वालिटी की ग 
# आब आपको ७-०० रुपये प्रति किलो के स्यात पर ५-०० प्रति किलो $ RE. 


A केवल आये समाज मन्दिरों के लिए उपलब्ध होगी । शुद्ध सामग्री का प्रयोग 
# केर हवन को अधिक लाभकारी बनायें | 
@ नोट : स्थानीय टेक्स अलग 


i l किचन किंग, देगी मिर्च, चना मसाला, चाट मसाला, गर्म मसाला 
प 
i 
V. निर्माता-महाशियां दी हट्टी (mo) ۰ ह 
E 


महाशियां दी हट्टी प्राइवेट fe 
9/44, इंडस्ट्रियल एरिया, कोति नगर, नई दिल्ली 


ara प्राफ़िस : खारी م۱000‎ फोन : 
६ /४४ इण्डस्ट्रियल एरिया, कीति नगर, faesil-t १००१५ 


htt tt: tih ttn nin nh Sh 


स्वामी श्रद्धानन्दे बलिदान 
अद्ध शह्ाब्दी स्मारिका 


> EFFICIENT त्व Oc E OF 3*5 
=. TRAFFIC, PASSENGER AND +, i i 
uu GOODS, IS A PRE- rr: स्मारिका 
Sy REQUISITE FOR ^ 22 सम्पर्क करे __ ' 
HEALTHY GROWTH OF X 


E E RRMA Ux है कार: साप्ताहिक आये सन्देश १५ ۲ 700) "uw. , ही 
अ E ——— दिल्ली आयं E 
“GOODS TRANSPORT) | am. 
HELPS NATIONAL" | | TT "tm 
५22 A INTEGRATION) | mmm 
Ji usc 
| 
| 
| 


सत्याथंप्र काश शताब्दी समारोह 


तार THE ECONOMY OF हो अधिष्ठाता प्रकाशन fap, 
COUNTRY: IN FACT, =~ दिल्ली 
arfi 5? TRANSPORT IS REALLY आय प्रतिनिधि ता 
THE WHEELS OF TRADE 


१५, हनुमान रोड, 
नई दिल्ली-! १०००१ 


Jj AND COMMERC 


A T: v. ره ری‎ PIT eee as س مئ‎ Y SUV چو چ‎ 
B | D OOo سس‎ — M— — CPPCC pepe ee णी एप: : سک سے سے سے سے‎ 
lA # We, South Eastern Roadways, have We have booking and delivery branches TN 


been in the transport business for more at all the industrial complexes and 7^3 शुद्धि -प्रचार के लिए ग्रा 


€ ۱ than two decades. We have established commercial towns. We bring raw کر‎ "d विद्वान चाहिए 
€ % regional offices and branches(375) all materials from remote corners and یی‎ 3 
| over India, at Bangalore, Bombay, Delhi, distribute finished products to the length 4 
[3 


शुद्धिसभां, शाखा mud 
सदन, फाटक गोकलचन्द, : di 
पुरी) के संयोजक do و‎ 
सूचित करते हैं कि बरेली ۲ 
शुद्धि-प्रचार के लिए एक aR 


विद्वान प्रचारक की आवश्यकता 


ere cox 


Gauhati, Hyderabad, Patna and Poona क SERS breadih of the country, sss CS 

: We have a fleet of ۱2000 trucks, 3,000 = aged: 

- trained personnel and ‘pucca’ godowns Ar 
fully equipped withloading and unload- 
Ing facilities, telex, telephones etc. From 
Kashmir to Kanya Kumari and Kandla| 
to Kohima. Thus, by associating people 
from all walks of life in different parts 

{ « of the country, we cut across all 

_ barriers of languages, caste, creed and 

£ religion and help national integration. 7 


LE 'आर्यंसन्देश' के 
स्वयं ग्राहक سود‎ 
दूसरों को बनाए 


ञ्रन | चा onis É AP i 
हेभर : हे : Fi te H s AP 
: g ms qum ERr = SPIE wa il Ex 7 सदस्य 
( | 3 SOUTH EASTER’ ROADWAYS |: ا‎ | स्वयं वर्नें-- 
(द्विज, HEAD OFFICE : ۱34/4 Mahatma Gandhi Road CALCUTTA-700007. =: «|| गें की 
AH | —U d A. वनाइए 
मारा. | d ۳ ۳ میلقا نمی‎ 3/5 Asef Ali Road. NEW 06۱۱۰ 0002, oyster ts ts 5 j^ g r 
Xn on MP Ph. Telex NO 2780 ez vA Lei] 2: 5۱-6۳63 ؟‎ ۲۴ 
aft fr (Diaan JEEE ma, s — 
lo MEM mcn mn — दूसरों को भी पढ़ाई 
जप E ۳ x سے‎ 
प्रायं) | ^ 
प उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
ररह | - 7 
: StS Gi Gare} cw 
x ۱ farm a fea e 


ght ते dare, शरीर 
TR an بو‎ 
के लिए rfi 

ergifes aca» 
घाण, que तय) Kg 


, . TORT कांगड़ी 


jo AMAA कुमार हूजा 
५, अबुलफजल मार्ग 
नई दिल्ली-१ 


gom 

® गरो पे खुन व पीए 
प्राना 

g ; e फयोग्या er उड़ à 

fen छे लिए gent 

anaes nafa 


vr ۳۲:۲۸ कप षं 


प्रकाशित Foundation USA 
शर्यालय १५ हनुमान रोड़ 


तथा भाटिया प्रस ७२७/१-सी गुरुनानक गली, 
फोन do ३१ ५१५५ 


२२ फरवरी १६८१ 


] Aadi सदी के प्रारम्भ में गंगा के 
तट पर जिस JEF स्थापना हई 
qt, वह केवल एक नए ढंग का शिक्षा- 
लय ही नहीं था, अपितु वह शिक्षा के 
क्षेत्र में एक महती क्रांति का प्रतीक भी 
ari महाप दयानन्द सरस्वती ने शिक्षा 
के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किए थे 
N उनका प्रयोजन एक ऐसे समाज का 
y निर्माण करता था जो सामाजिक न्याय 
` चर आधारित हो और जिसमें प्रत्येक को 
शिक्षा प्राप्त करते तथा अपनी अन्तहित 
शक्तियों का विकास कर जीवन संघर्ष में 
अग्रसर होने का समान अवसर प्राप्त 
हो agfa दयानन्द ने जिन गुरुजनों का 
विचार जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया 
था, उनमें गरीव और अमीर, छूत और 
अछूत लथा ऊँच और नीच का कोई मेद- 
भाव न रखकर सव बालकों व afa- 
काओं को एक समान शिक्षा प्रदान की 
R जाती थी, शिक्षाकाल में सबको 
۲ -छात्रावासों (आश्रमों) में अनिवार्य रूप में 
| रहना था, और वहाँ सबके वस्त्र, शय्या, 
= भोजन आदि एक समान होते थे । गुरु 
कुलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए किसी 
छात्र को यह अनुभूति होने का कोई 
अवसर ही नहीं होता था कि उसके परि- 

| चार की आशिक व सामाजिक स्थिति 
चया है ۱ शिक्षा के पूर्ण हो जाते पर 
प्रत्येक को उनकी बोग्यता के अनुसार 

a कार्य प्राप्त कराने की व्यवस्था भी मर्हाष 


st = 


TT प्रतिपादित शिक्षाप्रणाली का 
_ आवश्यक अंग थी। 
j महापि दयानन्द सरस्वती के इन्हीं 


मन्तव्यों को क्रियान्वित करने के लिए 
| महात्मा मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) जी 
| ने हरिद्वार के सामने गंगा के पार कांगड़ी 

| ग्राम मे गुरुकुल की स्थापना की थी। 
jj जनता में गुरुकुल के लिए अनुपम उत्साह 

| था। उसके माध्यम से वह आशा करती 
& थी कि एक वरगविहीन आदर्श समाज की 

| स्थापना हो सकेगी, और गुरुकुल के 
| स्नातक होकर जो युवक सांसारिक जीवन 

| में प्रवेश करेंगे, वे सच्चे अथोँ में समाज- 
۲ सेवक होंगे । आंशिक रूप से जमता की 

| यह आशा पूरी भी हुई। शीघ्र ही गुरु 
| कुल शिक्षाप्रणाली ने एक आन्दोलन का 
रूप प्राप्त कर लिया । पंजाब, हरियाणा 
उत्तर प्रदेश, बिहार, आग्ध्र प्रदेश, 
।' गुजरात आदि सर्वत्र गुरुकुलों की 
स्थापना ओर हजारों विद्यार्थी इस 
| कान्तिकारी शिक्षाप्रणाली से लाभ उठाने 
॥ भग । पौराणिक, जैन और ईसाई लोगों 
चे भी गुरुकुल स्थापित किए 


| स्वराज्य के बाद ह्लास का प्रारम्भ 
| शर स्वराज्य के पश्चात्‌ गुरुकुलो में 


साप्ताहिक 'आर्य rd a EO नयी दिल्‍ली. .. . 


` शुरुकुल कांगड़ी का भावी स्वरूप 


जहां वंद-वेदाग के अध्ययन को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए 


एकदम ह्लास प्रारम्भ हो गया | बहुत-से 
TSA हाई स्कूलों तथा इन्टर कालेजों 
के रूप में परिवर्तित हो गये और कुछ 
वन्द हो गए । गुरुकुल कांगड़ी ने 
यूनिर्वासटी की स्थिति प्राप्त कर ली, 
१२ इससे भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ । 
उसके छात्रों की संख्या निरन्तर घटती 
गई, और आवासीय प्रणाली का तो 
उससे सवथा अन्त हो गया | गुरुकुल की 
I$ भी विशेषता उसमें कायम नहीं 
रही | 
पर क्या इससे यह समझ लिया जाए 
कि अब गुरुकुलों को कोई आवश्यकता 
हीं रह गई है। यह स्वीकार नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि जिन आदर्शो व 
मन्तव्यों को सम्मुख रख कर गुरुकुल की 
स्थापना हुई थी, उनकी उपयोगिता 
वर्तमान परिस्थितियों में और भी अधिक 
& ۱ आज न केवल भारत अपितु सम्पूर्ण 
विश्व के सम्मुख यह समस्या विद्यमान 
है, कि किस प्रकार एक ऐसे वर्गविहीन 
समाज की स्थापना की जाए, जिसमें 
सबको योग्यता प्राप्त करने का समान 
अवसर प्राप्त हो, सबको योग्यता के 
अनुरूप कार्यं मिल सके और किसी भी 
व्यक्ति की आथिक व सामाजिक स्थिति 
sae माता-पिता को स्थिति व कुल, 
जाति आदि पर आधारित न होकर 
उसके अपने गुण, कर्म और स्वभाव के 
अनुरुप हो 
कुछ उपयोगी सुझाव 


ऐसे समाज को स्थापित करने के 
लिए पहला पग है, महाप दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रतिपादित गुरुकुल शिक्षा- 
प्रणाली को अपनाना । इसमें संदेह नहीं 
कि एक वार फिर शिक्षा के क्षेत्र में एक 
महान्‌ क्रान्ति के रूप से gent की 
स्थापना शुरु की जा सकती है। पर इसके 
लिए सबसे qd गुरुकुल कांगड़ी की देशा 
ठीक करनी होगी । स्वामी श्रद्धानन्द जी 
द्वारा स्थापित यह गुरुकुल शिक्षा के क्षेत्र 
में एक आदर्श व क्रान्तिकारी संस्था माना 
जाता रहा है । उसके उसी स्वरूप को 
पुनः स्थापित करना है । इसके लिए 
निम्नलिखित सुझाव उपयोगी हो सकते 
m 

(१) गुरुकुल के विद्यालय विभाग के 
विकास पर विशेष ध्यात दिया जाना 
चाहिए । उसके सव विद्यार्थियों के लिए 
छात्रावास में रहना अनिवाय हो, जहाँ 
वे ब्रह्मचयं, सादगी तथा तप का जीवन 
व्यतीत करें । जहाँ तक शिक्षा का संबंध 
है, संस्कृत, हिन्दी और धमे शिक्षा के 
साथ-साथ गणित, इतिहास, भूगोल, 


विज्ञान आदि विपयों की पढ़ाई की भी 
वहाँ समुचित व्यवस्था हो । अंग्रेजी भाषा 
की शिक्षा पर भी वहाँ विशेष ध्यान देना 
आवश्यक है | गुरुकुल की विद्या्िकारी 
(मेट्रिकुलिशन) परीक्षा को सरकार द्वारा 
मान्यता प्राप्त है। उमे उत्तीर्ण कर 
विद्यार्थी अन्यत्र भी ग्यारहवीं कझा में 
प्रवेश पा सकते हैं । अतः गुरुकुल विद्या- 
लय के पाठ्यक्रम को इस ढंग सें 
निर्धारित करना चाहिए, कि उसे पढ़कर 
विद्यार्थी गणित, विज्ञान, इतिहास, 
भूगोल आदि विषयों तथा अंग्रेजी भाषा 
में जहाँ केन्द्रीय विद्यालयों के स्तर की 
योग्यता प्राप्त कर लें, वहाँ संस्कृत तथा 
वैदिक धर्म का उन्हें पर्याप्त रूप से गंभीर 
ज्ञान हो जाए ۱ शिक्षा का स्तर इतना 
ऊ चा रख सकना अक्रिय्रात्मक नहीं है । 
आवासीय (रेजिडेन्शल) प्रणाली के 
शिक्षणालयों में विद्यार्थी अपना सब समय 
विद्याध्ययन में लगा सकते हैं । गुरुकुल में 
शिक्षा का स्तर पहले बहुत ऊंचा रहा 
भी है । 


लेखक : 
डा० सत्यकेतु विद्यालंकार 


(२) गुरुकुल कांगड़ी को एक आदश 
एवं उच्च स्तर का आवासीय (रेजिडें- 
शल) विद्यालय बताने के लिए सब साधन 
विद्यमान हैं। उसका परिसर (कॅम्पस) 
अत्यन्त आकर्षक है, उसके भवन (छात्रा- 
वास, शिक्षालय, भोजन भंडारा 
चिकित्सालय आदि) भव्य तथा विशाल 
हैं ओर गुरुजनों तथा कर्मचारियों के 
निवास के लिए परिवार-गृह भी वहां 
पर्याप्त संख्या में हैं । गृरुकुल विद्यालय 
के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक 
होगा, कि उसकी सब इमारतो की ठीक 
प्रकार से मरम्मत करा दी जाए ओर 
उनमें फनिचर आदि की समुचित 
व्यवस्था कर दी जाए। सादगी और 
तपोमय जीवन का अभिप्राय भहेपन से 
नहीं है सोष्ठव और सादगी परस्पर 
विरोधी नहीं हैं । कन्या गुरुकुल देहरादून 
में वहाँ की आचार्या श्रीमती दमयन्ती जी 
ने छान्नावास ओर भोजन भंडार आदि 
को जो रूप प्रदान किया हुआ है, उसमें 
सादगी के साथ-साथ सोष्ठव ओर आकः 
पेण भी है । गुरुकुल कांगड़ी में भी 
उसका अनुकरण कर छात्रावास, भोजन- 
भंडार, शिक्षणालय ओर चिकित्सालय को 
ऐसा रूप प्रदान किया जाना चाहिए, 
जिससे मध्य एवं उच्च वर्गों के माता- 
पिता भी अपनी संतान को वहाँ भेजने के 


विद्याथियों के रहन-सहन, भोजन | 
देखभाल से सन्तोष अनुभव mido 
१६०८-१४ में गुरुकुल विद्यालय 
छात्रों से दस और Tag रुपये मासिक 
पुस्तक लिया जाता था । शिक्षा निःशुल्क | 
थी, पर भोजन, वस्त्र तथा अन्य खर्चा | 
के faca राशियाँ (पहली से पांचवी " 
कक्षा तक के विद्यार्थियों से दस रुपये 
ओर as विद्यार्थियों से पन्द्रह रुपये) " 
संरक्षकों को देनी होती थी। बाद से 
शुल्क की मात्रा में वृद्धि कर दी गई dpa 


१९०८-१५ के दस रुपये की TN 
वतमान समय के २०० रुपयों से 


अधिक थी । : 
अतः उचित यह होगा, कि पांचवी 
कक्षा तक के छोटे विद्याथियों से कम से... 
कम Roo रु. और as 39 
से ३०० रु. शुल्क के रूप में लिए जाएं । 
इस शुल्क से विद्यार्थियों के रहन-सहन में 
और भोजन आदि के स्तर को संतोषः | 
जनक व समुचित रख सकना कठिन नहीं 
होगा । यह सही है, कि बहुत-से आयं 
परिवारों के लिए शुल्क की यह मात्रा 
अधिक होगी, पर निर्धन परिवारों के 
सुयोग्य व मेधावी बालकों के लिए छात्र ._ 
वृत्तियों की व्यवस्था करने का प्रयत्न | 
किया जानी चाहिए। सामाजिक न्याय 
तथा सबको समान अवसर के सिद्धांतों 
को क्रियान्विठ करते के लिए सरकार HÎ 
पिछड़े हुए वर्गों के मेधावी बच्चों की | 
शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती _ 
है । गुरुकुल इनसे भी लाभ उठा सकता | 
है, ओर पिछड़े हुए वर्गों के बालक भी | ग 
गुरुकुल में वही रहन-सहन तथा शिक्षा 
प्राप्त कर सकते हैं, जो शुल्क प्रदान कर 
मध्य तथा उच्च वर्गों के बालकों के लिए 
उपलब्ध हो | E, 


(3) Tage में शिक्षा सदा से | 
निःशुल्क रही है। भविष्य में भी बहाँ 


शिक्षा की कोई फीप नहीं होती ۱ 
पर वहाँ के विद्यालय विभाग में 
अध्यापक व अन्य कर्मचारी fa 
जायें, उनकी योग्यता का स्तर 
विद्यालयों के शिक्षकों के 
अवश्य ही होता चाहिए। 


| वेदार्थं करने में मह षि दयानन्द 


| 
| चेद आये जाति की ही नहीं, समस्त 
विश्व की अमूल्य निधि है । अपितु यद्यपि 
| अनेक भाष्यकारों ने वेदमंत्रो के अर्थ 
अपनी-अपनी सूक्ष्म बुद्धि के अनुसार 
۱ किए हैं पर agia दयानन्द के अर्थों में 
۶ मोलिकता एवं नई सूझ-वूझ की जो 
| विशेषता दिखाई देती है, dg अन्यत्र 
gia है। उदाहरणाथ पुरुष सूक्त 
(यजु. ३१ अ.) के प्रथम दो मंत्रों पर 
| विचार करते हैं। 
i इस सूक्त का मंत्र है “agaat 
वा! पुरुष: EAT: 0۱ 
| स भूमिः सर्वेतःस्पृत्वाउत्यतिष्ठद्शा 
RAT ॥ (To अ०-३१ Fo =) 
प्राचीन वेद भाष्यकारों में सायण, 
p. महीधर, उवट आदि हैं । सायण, महीघर 
ने 'सहस्रशीपा आदि पदों का विग्रह 
किया है aga असंख्यानि ۲ 
शिरासि यस्य सः सहस्र अक्षीणि यस्यसः 
सहस्र पादा यस्य सः वह परम पुरुष 
` ब्रह्म असंख्य सिर, नेत्र व पादों वाला है। 
MA बहुब्रीहि समास द्वारा उनका यही अर्थ 


साप्ताहिक ‘ard सन्देश” नयी दिल्ली 


निकलता है । अब आप ही विचारिए, 
कि क्या उस प्रभु के असंख्य सिर, आँख 
और पैर सम्भव हैं। इन अर्थों से उसकी 
निराकारता पर संशयचिहक्ल लगता 
स्वाभाविक है । पर Hele दयानन्द ने 
arg दृष्टि के आधार पर जो इन पदों 
का विग्रह किया है, ag तकंसंगत एवं 
सर्वथा मौलिक है। ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका के "सृष्टि विद्या विषय: प्रसंग में 
स्वामी जी इस मन्त्र के पदों का विग्रह 
करते हुए लिखते $— 

'सहस्नाण्यसंख्यातान्यस्मदां दीनां 
शिरांसि यस्मिन्‌ पूर्ण पुरुषे परमात्मनि 
सह aiai पुरुषः | अस्मदादीनां HET 
प्यक्षीणि यस्मिन्‌, एवमेव सहल्लाण्य- 
संख्याताः पादाश्च यस्मिन्‌ वर्तन्ते, स 
सहस्राक्षः ۱ 

हिन्दी भा०--सहस्तताम है, संपूण 
जगत्‌ का ओर असंख्यात का भी नाम है, 
सो जिसके बीच में सव जगत्‌ के 
असंख्यात सिर, आँख और पग ठहर रहे 
हैं, उसको सहस्रशीर्षा सहस्रा और 


समीक्षा 
faa 
प्रिय 
सम्पादक : विद्यासागर विद्यालॅकार : प्रकाशक; दिल्ली aia प्रतिनिधि सभा 
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४ दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के 
۱ मुख पत्र “आयं-संदेश' का यह विशेषांक 

एक विशेष अवसर पर विशेष प्रयोजन से 

प्रकाशित किया गया है ۱ अवसर है 

दिल्ली में होने वाला आये महासम्मेलन 
| जो स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
| पर आयोजित किया गया । यह आयोजन 
| एक विशेष प्रयोजन से किया ۱ 
॥ पिछले कुछ समय से देश में विघटनकारी 
वृत्तियाँ जिस प्रकार वढ़ती जा रही हैं, 
से हर जागरुक देशवासी परिचित 
और त्रस्त है । साथ ही चितित भी। 
इस महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इस 
मस्या पर गहराई से विचार करना 
۱ wat को रोकने के लिए 


नहीं मिलती, जवकि इस प्रकार के 
बिशेषांकों में पुनरावृत्ति सहज ही होती 
है। सम्भवतः इस खंड विभाजन के 
परिणामस्वरूप ही सम्पादक लेखों और 
इस प्रकार चयन ओर संयोजन कर सका 
कि पुनरावृत्ति नहीं हो पाई । इस ga- 
qm के लिए वह प्रशंसा का पात्र है। 

प्रथम खंड में भारतीय इतिहास से 
सम्बन्धित तीन लेख हैं । तीनों लेख पढ़ने 
पर भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए 
एक स्वस्थ दृष्टि प्राप्त होती है । स्वस्थ 
दृष्टि के अभाव में भारत के इतिहास 
को समझना कठिन ही नहीं, असम्भव 
है । 

दूसरे खंड में एक लेख वैदिक राज्य 
व्यवस्था से सम्बन्धित है और एक वेदों 
के भाष्य से। दोनों ही ज्ञानवद्धेक 
है ओर प्रेरक भी । तीसरे खंड में 
आर्यसमाज की प्रासंगिकता से सम्बद्ध 
तीन सेख हैं । डा० सत्यकेतु विद्यालंकार 
ने अपने लेख में ठीक ही लिखा है, 


“स्वराज्य के बाद भारत में अंग्रेजी 
सभ्यता व संस्कृति के प्रति रुचि में अत्य: 


ए 
ना धिक वृद्धि हो गई है''ईसाइयों और 


इंडियनों द्वारा संचालित शिक्षणा- 
लयों pe आज ६०९७ के लगभग हिन्दू 
Bu Mx करते हैं। स्वयं 
UT केबल बड़ नगरों में ही 
छोटेछोटे mu में भी ऐसे 
बोले जा रहे है जिनमें 


सहस्रपात भी कहते हैं, क्‍यों कि 5 अनंत 
है । जैसे आकाश के वीच में सब पदार्थ 
रहते हैं और आकाश सबसे अलग रहता 
हैं, अर्थात्‌ किसी के साथ बंधता नहीं है, 
इसी प्रकार परमेश्वर को भी जानो | 


"سس" 


लेखक : 
सत्यभूषण वेदालंकार 


इसी मन्त्र में 'दशाङ गुलम्‌' पद का 
अर्थ सायण वहिर्देश मात्रद्योतक मानने के 
साथ-साथ हृदय का वाचक भी मानते 
हैं। उवट ने दश इन्द्रियों, हृदय व 
नासिकाग्र का अर्थ लिया है । महीधर भी 
सायणाचार्य ग्रहीत अर्थं को ۱ 
पर महषि दयानन्द ने अपनी सूक्ष्म आर्प 
दृष्टि से अंगुलि शब्द को अवयव 
वाचक मानकर “पाँच स्थूल और ५ सुक्ष्म 
भूतों के समूह तथा पाँच प्राण, मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार और दसवां जीव 
(जो उपनिषद्‌ के कथनानुमार दश अंगुल 
के प्रमाण से लिया जाता है) जो इन 


शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और रहन- 
सहन तथा वातावरण पाश्चात्य संस्कृति 
के अनुरूप है।'--इनकी लोकप्रियता 
निरन्तर बढ़ती जा रही है ओर स्वयं 
आर्यंसमाजी परिवार भी इनकी ओर 
आकृष्ट होते जा रहे हैं। (पृ. ३७) 

इस पर किसी टिप्पणी की 
आवश्यकता नहीं । स्थिति इतनी स्पष्ट 
है, ओर इसकी भयावहता इतनी उजागर 
हो चुकी है कि कोई भी जागरुक व्यक्ति 
इसमे बेखबर नहीं है। maaa कर 
वेखबर बनने का नाटक करना चाहे तो 
दूसरी बात है। डा. सत्यकाम तथा डा. 
कृष्णलाल के लेख आज की स्थिति का 
विश्लेषण करते हैं और हमें अपने 
कत्तंव्यों के प्रति उद्बोधित भी करते हैं । 
आर्यसमाज को केवल हिन्दुओं की चिता 
करनी चाहिए या सम्पूर्ण विश्व की ? 
आर्यंसमाजका उद्देश्य हिन्दुओंका उपकार 
करना है या संसार का उपकार 
करना ? दयानन्द भारत के, और उसमें 
भी हिन्दुओं के दुःख से दुखी हुए थे या 
सम्पूर्ण विश्व के ? 'जिस सम्पूर्ण धरती 
पर कभी वेदानुयायी आयेजनों का अखंड 
pai एवं सावेभोम राज्य था उस 
सम्पूर्ण धरत 
a T Ru m 
तज्जन्य दु:ख का प्रसार कर um 7 
(3. 26) या है । 

MEE M ü 


सम्बन्धित तीनों लेख तीन भिन्न-भिन्न 


ection. Digitized by S3 Foundation USA 


की मोलि 


۳ 
२२ फरवरी 3 
कता ,. 


| 


तीनों में व्यापक होकर इनके 
भी परिपूर्ण हो रहा है इससे 
कहाता है, ऐसा अर्थ किया है, जो à 
मौलिक एवं युक्तियुक्त » 
परमात्मा दशांगुल स्थान का भी: E 
करके सर्वत्र स्थिर रहे वही सब xd 
बनाने वाला हे । lU 


पारे; 


zu प्रकार स्वामी जी महा 
परमात्मा को सर्वव्यापक ओर "| 
तथा कार्यरूप में स्थित जगत्‌ कोश | 
मानकर सर्वाधिक gentagen qd 
सर्वत्र भावेन स्थूल जगत्‌ में unes 
रहा है, ऐसी आर्य वैदिक मिक 
साधिका सत्य कल्पना का आश्रय > 
जो अर्थ किया है, वह सर्वथा मौ लिक? 
तत्वपूर्ण है । जगत्‌ की उत्पत्ति, छि 
और प्रलय करने वाली वही r 
सर्वेव्यापिनी चेतन सत्ता है, ऐसा क 
दृढ़ विश्वास है । यही अर्थ सर्वथा प! 
चीन है । 

ग्रीनपाकं 

नई दिल्‍्ली-१६ 


“प्रायं सन्देश’ का आये महासम्मेलन विशेषांक 


प्रकार से महाव का गौरवगान करे. 
बुंदेली लोकगीतों में मर्हाष का 
उनके कार्यों का किस प्रकार स्मरण शि 
गया है, राष्ट्रीय एकता के लिए vé 
हिन्दी को आवश्यक क्यों मावा श॑ 
भाषा के सम्बन्ध में उनकी नीति क्या 
इस सबका उल्लेख हुआ है | डार हिं 
ने रोचक साहित्यिक शैली में ۳ 
के qana वाले प्रसंगों को हैं 


वतेमान स्थिति का विवेचन करते f 
दयानन्द के सन्देश का स्मरण किया 


पांचवें खंड में आर्यसमाज में शॉ, 
कार्य का एक अति संक्षिप्त विवे 
ओर हैं दो प्रेरक लेख तथा एक वार्थ 
सन्देश । सबसे अन्तिम खंड AIS 
आचार्य एवं पिता के रूप में *। 
हुतात्मा स्वामो श्रद्धानन्द जी के si 
का एक प्रोरणादायक संस्मरण i 
शंकरदेव विद्यालंकार ने प्रस्तुत किया 

इस प्रकार के विशेषांको कै 
सामग्री जुटाना और वह भी p 
विशेषज्ञों से, कितना कठित ™ 


eil 
इसका अनुमान वे ही ۲ e 
जिन्हें इस कार्य का अनुभव है | í 
इस दृष्टि से भी अपने श्रम में क्र | 
है । अन्य दृष्टियों से मुद्रण ; 
ही नहीं, अच्छा है । 7 

विशेषांक 'आर्यसमाज' की ही 
न रहे, उसके बाहर भी जाए a 
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í एम. डी. एच किचन किंग सभी बैजीटेरियन और नान 

4 बैजीटेरियन तरकारियों कै लिये एक सम्पूर्ण मसाल। है । 

di 3 केवल नमक आपइयकता wem मिला ले और हमेसा 

ji स्वादिष्ट तरकारिय का आनन्द उठाएं । 

í हपारे wa लोकप्रिय उपहार 

Ó देगी fird, घना मसाला, चाट मसाला, घल जीरा इत्याहि É 


, , महाशियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड 
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(पृष्ठ २ काः शेप) 


मनुष्य को जिन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है वे आँख रहित मनुष्य 
ही जानते हैं । इन आँखों को शरीर को 
सम्राट समझकर उनकी रक्षा ۲ 
चाहिए ओर उन बुराइयों से उसे बचाने 
का प्रयत्न करना चाहिए जो हमें ۲ 
की ओर ले जाती हैं। यजुर्वेद अ. २५ 
मंत्र १४, १५, १८, १९, २१ मन्त्र में 
कहा गया है “HF कर्णेभिः श्रृणुयाम 
देवा भद्र पश्येमाक्षभिः ۳ 
अर्थात्‌ हे दिव्यग्रणयुक्त प्रमुकी शक्तियों- 
से हम भापकी कृपा से कानों से उत्तम 
शब्द ही सुनें, आंखों से अच्छा ही 
देखें । यहां आंख ओर कान अःय इद्रियों 
के उपलक्ष्य 2 । सम्राट यदि दुराचारी 
होगा तो वह सम्यक्‌ शासक नहीं माना 
जाएगा । आँख के सम्राट होने का तात्पर्य 
है कि इसमें केवल दृष्टि शक्ति ही न 
हो, दृष्टि शक्ति के साथ-साथ हमारी 
दृष्टि शुभ हो, मित्रता भरी हो । चक्षु 
शक्ति में प्रेम के स्थान पर दुश्मनी की 
रूपरेखा का होना, परस्त्रियो तथा पर- 
पुत्रियों पर कामानुवासित दृष्टिपात 
करना, परधन देखकर उसे अपनाने का 
यत्न करना, दूसरे की उन्नति को देख 
कर मन में भत्सरता का भाव उत्पन्न 
करना, ये बातें THT को सम्राट 
के पद से गिराती हैं आसक्ति के राज्य 
की सूचना देती हैं तो जहां हम चक्ष्‌, 
शक्ति में शक्ति की भावनाए वहाँ उसमें 
wage तथा सद्भावनाओं का बीज 
वो कर इसे यशस्वी सम्राट वनाने की 
कोशिश करनी चाहिए | 

इसी प्रकार “श्रोत्रम्‌ विराट' द्वार 
श्रोता को बड़ी शक्ति वाला बतलाया 
गया । श्रोत्र की शक्ति पर निन्दा के 


श्रवण, दुभोवना से भरे गीतों को सुनने 


से श्रवण शक्ति की दीप्ति नष्ट हो जाती 
है ۱ अतः विशेष रूप से दीप्ति करने के 
लिए परगुणों के सुनने, सच्छास्रों के 
आवरण करने, भक्ति सदाचार, वीरता 
एवं सदाचार से सम्बन्धित सदुपदेशों से 
श्रवण शक्ति यशस्वी बनती है | 

इस प्रकार नेत्रों को बनाने के लिए 
ेत्रों में पवित्रता लाने के लिए ज्ञान, 
विचार तथा चिन्तन की आवश्यकता है 
जो मनुष्य सदा सचेत रहेगा, ज्ञानपू्वेक 
कार्य करेगा ओर विचार तथा {चतन 
जिसका स्वभाव होगा, उसकी आँखों में 
एक विशेष प्रकार की FR दिखाई | 
देगी । तभी आंख सम्राट हो ۱ 
ओर कान भी तभी विराट हो सकेंगे । 

अन्त में हम आप से कहेंगे आप 
अपने को सदा सोभाग्यशाली समझिए | 
इसका अभाव यह होगा कि आपका 
मस्तिष्क, आपका मुख, आपके केश, 
आपकी आंखें ओर आपके ۲۲ gaa- 
शाली हो जाएंगे । आपको अनुभव होगा 
कि जगदीश्वर ने महान कार्य करने के 
लिए आपको भेजा है । आप अपने कार्यों 
से सुख, समृद्धि ओर सभ्यता का विक्रास 
कर संसार को नया मार्ग दिखला सकते 
हो | 


ऋषि मेले को सफल बनाएं 

दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि समा के 
मंत्री श्री विद्यासागर विद्यालंकार ते 
अनुरोध किया है कि v मार्च को कोटला _ 
फिरोजशाह, नई दिल्ली में आय केन्द्रीय 
सभा द्वारा आयोजित ऋषि मेले में सभी | 
आय बन्धु सपरिवार-इष्टमित्रो सहित 
प्रातः ८ वजे से सायं ५ बजे तक होप 
वाले कार्य क्रम में सम्मिलित हों । 

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उस दिन 
रिस्ट्रिक्रिड अवश्य लें । 

सब आयं हिन्दू eat पुरुष मेले को 
सफल बनायें। 


मळ फफफ A AHHH HR FNS 


कोई लाभ नहीं | हमने इसी बात को 


नोट : स्थानीय टेक्स अलग 
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हवन सामग्री 


आर्यसमाज मन्दिरों के लिए सामग्री के मूल्य में विशेष छट ई 
सदा शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्री ही प्रयोग HT I 
शुभ तथा पवित्र कार्यों हेतु किसी घटिया सामग्री के प्रयोग करने का 


मूल्य में आयं समाज मन्दिरो के लिए विशेष छट dti 


अब आपको ७-०० रुपये प्रति किलो के स्यान पर ५-०० प्रति किलो 
केवल आये समाज मन्दिरों के लिए उपलब्ध होगी । शुद्ध सामग्री का प्रयोग ६ 
कर हवन को ATH लामकारी बनायें। 


LELELE ९५६. 


ध्यान में रखते हुए अपनी सामग्री के 


निर्माता-महाशियां दो हदूटी (nro) fete | 
& /४४ इण्डस्ट्रियल एरिया, कोति नगर, दिल जी-११००१५ | 
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पार्टो के अध्यक्ष विजयकुमार 


TRAFFIC, PASDENGEH ANU i ल्होत्रा i घोषणा L— 
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नई दिल्ली १४ फरवरी । दिल्ली. 
प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 
श्री विजय मल्होत्रा ने एक वक्तब्य में 
घोषित किया है--'मेरा घ्यान श्री यज्ञ 
दत्त शर्मा के 'पंजावियों को अपनी भाषा 
पंजाबी लिखानी चाहिए विषयक वक्‍त 
व्प की और दिलाया. गया है । मैं स्पष्ट | 
करना चाहता हूं कि श्री यज्ञवत्त जी का | 3 
वक्तव्य व्यक्तिगत है, पार्टी का zug" 


क कक m pr زوس‎ rg هت تال‎ MET वळी a ORA 


m. n | THE WHEELS OF TRADE pr 
J AND COMMERCE. 7t e 
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3 We, South Eastern Roadways, have We have booking and delivery branches 
been in the transport business for more at all the industrial complexes and ^^ 

' than two decades. We have established commercial towns. We bring raw — ^... 

® regional offices end branches(375) all materials from remote corners and ^——- ° 


j over India, at Bangalore, Bombay, Delhi, distribute finished products to the length कोई सम्वन्ध web We 
Gauhati, Hyderabad, Patna and Poona. ard breadth of the Country. zoe 4 تاک‎ “usr تج‎ EX 
۱ * We have a fleet of I,000 trucks, 3,000 سس سر‎ T^ AT पर मल्हा ने कहा ह- lei 
| trained personnel and ‘pucca’ godowns “प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार हैं कि 
fully equipped withioading and unload- 


ag जनगणना में जिसे अपनी भाषा 
समझे, उसे ही लिखाए | इस सम्त्रन्ध में af 
राजनीतिक आधार पर कोई निर्णय नहीं दल 


ing facilities, telex, telephones etc. From 
Kashmir to Kanya Kumari and Kandla 
to Kohima. Thus, by associating people | 
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प्रियं from ‘all walks of life in different parts ۹ लेना चाहिए, इसीलिए दिल्ली प्रदेश [. 
{ = of the country, we cut across all 4 ۰ no _ 

barriers of languages. caste, creed and ; भारतीय जनता पार्टी ने इस सम्बन्ध में qr 
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एक प्रति ३५ पैसे, 


वाषिक १५ रुपये 


पारी UII 
दिल्ली ग्रार्यप्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 
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दिल्ली mafas आर्य प्रतिनिधि 
सभा के मन्त्री एवं भूतपूर्वं संसद सदस्य 
श्री ओमप्रकाश त्यागी ने भारतीय जनता 
loi के नेता श्री यज्ञ शर्मा के वक्तव्य 
को व्यक्तिगत, श्रान्तिपूर्ण एवं हिन्दुओं 
lat गुमराह करने वाला घोषित किया 
है । 
श्री त्यागी ने अपने वक्तब्य में 
अभियोग लगाया है कि कुछ राजनीतिक 
۳ के व्यक्ति बोटों की खातिर पंजाब 
Td अन्य प्रान्तों में रहने वाले पंजाबी 
भाइयों को مود‎ में अपनी मातृभाषा 
पंजानी लिखने की प्रेरणा दे रहे हैं। 
र्न्होते आगे कहा कि पंजाब के 
निवासियों की विशेषकर हिन्दुओं की 
ha पंजाबी अवश्य है, परन्तु उनकी 
गितृभाषा हिन्दी है भापा और बोली 
| बड़ा अन्तर होता है। प्रत्येक भाषा 
Ms पर आधारित होती है, परन्तु 
ली प्रत्येक दस मील पर वदल जाती है | 
“| श्री त्यागी ने घोषित feat कि 
| जाव में पंजाबी बोली को भाषा का 
प राजनीतिक उद्देश्य से किया गया 
Tx उसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनी- 
T पड्यन्त्र भी छिपा है, परन्तु यदि 
[जनीतिक नेताओं के झांसे में आए 
PST ने अपनी मातृभाषा हिन्दी नहीं 
[वाई ओर पंजाबी लिखा दी तो 
Th वच्चे हिन्दी भाषा से अनभिज्ञ हो 
एग और इसका दुष्परिणाम यह 
गा किवे अपने gg 'रामायण' 
९ महाभारत” आदि को भी नहीं 
¦ सकेंगे । उन्होंने चेतावनी देते हुए 
T कि किसी भी जाति की मातृभाषा 
॥ हो सकती है, जिसमें उनका धर्म, 
हित्य एवं इतिहास लिखा होता है 
र यही उस जाति अथवा राष्ट्र की 
भा होती है । इनके समाप्त होने पर 
ति अथवा राष्ट्र मौत के मुंह में 
Fem 8 हो जाते हैं, इसलिए हिन्दुओं 


अपनी . भाषा पंजाबी लिखाना स्वयं 
अपनी मौत को निमंत्रण देना है। 

इस महत्त्वपूर्ण विषय की ओर 
ध्यान दिलाते हुए श्री त्यागी ने कहा 
कि हिन्दुओं ने यदि जनगणना 
में सावधानी न रखी तो इसका दुष्परि- 
णाम शीघ्र ही यह आयेगा कि दिल्ली 


की प्रान्तीय भाषा हिन्दी त रह कर 
पंजाबी होगी और पंजाब की शिक्षा- 
संस्थाओं में हिन्दुओं के बच्चों को हिन्दी 
के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का कोई 
अधिकार नहीं रह जाएगा, जो देश कें 
लिए घातक सिद्ध होगा | त्यागी जी ने 
राजनीतिक नेताओं से अनुरोध किया 


जनगणना में अपनी भाषा हिन्दी लिखाएं d 


पंजाबी भाइयों से श्री ग्रोमप्रकाश त्यागी की अपील : यज्ञ शर्मा कां वक्तव्य भ्रान्तिपर्ण 


है कि वे अपनी कुसियों के लिए राष्ट्र. 
हित की उपेक्षा न करें, अन्यथा उसके 
द्वारा देश हित की जगह राष्ट्र का 
अहित ही होगा । 

जनगणना के वारे में भारतीय 
जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजय कुमार 
मल्होत्रा का TFT पढे. पृष्ठ ८ (पर) 


समस्त राष्ट्रवादी धर्मप्राण जनता से NITY 
आप समस्त कारोबार हिन्दी में करं 


दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड, नई दिल्ली-१ के मन्त्री श्री 


विद्यासागर विद्यालंकार ने समस्त राष्ट्र-वादी os जनता से जिज्ञासा 


को है | 

o यदि आप अपने धर्म, संस्कृति और 
परम्पराओं की सुरक्षा चाहते हैं । 

o यदि आप अपने देश को वची हुई 
एकता और संगठन का संरक्षण 
करना चाहते हैं और देश का दूसरा 
बंटवारा नहीं चाहते | 

o यदि आपकी इच्छा है कि आप और 
आपकी सन्तान वेद, गीता, FI 
faga, पुराण, रामायण, महाभारत 
भारतीय दर्शत आदि ग्रन्थों का 
स्वाध्याय-मनन कर सके | 

o “दि आप अपना, अपने परिवार, 
अपने प्रदेश और राष्ट्र का भविव्य 
उज्ज्वल करना चाहते हैं-- 
तो आपका यह पुनीत TT है कि 

आप अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और 
राष्ट्रीय कार्यों के लिए अपना समस्त 
कार्य हिन्दी में miu 
स्मरणा रखें हिन्दी जनता, सन्तों श्रौर 
qeni की भाषा है 

इसलिए आपका कत्तव्य है 


o आप अपने मिजी-व्यापारी पत्रों, 


प्रकट 


धनादेश आदि में हिन्दी में हस्ताक्षर 
करे | 

o अपने सारे तार हिन्दी में AT | 

o अपने समस्त विज्ञापन हिन्दी में 
करें । 

o हिन्दी के समाचार-पत्र-पत्रिकाओं 
को प्रमुखता दें । 

० अपनी दुकान, कार्यालय, व्यवसाय 
और प्रतिष्ठानों फे नाम हिन्दी में 
रखें । 

o व्यक्तिगत दुकानों और प्रतिष्ठानों 
के नामपट्ट हिन्दी में लिखवायें | 

o wate, चालान और बीजक हिन्दी 
में छपवायें | 

e बँक, रेलवे, तार विभाग, बीमा 
कम्पनियों से हिन्दी में पत्र-व्यवहार 
करें । 

० व्यापार सम्बन्धी एवं वधाई कार्ड 
हिन्दी में ۰۱ 

० दूरभाष निर्देशिका हिन्दी में ही लें । 

o आयकर, विक्रपकर विवरण ud 
सम्बन्धित पत्त हिन्दी में दे | 


सम्पादक-नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 


जनगणना में Sra दिक. 
(हिन्दू) लिखाए' 

आप से अनुरोध है कि जनगणना 
के समय गणक के Tal के उत्तर इस 
प्रकार दें 
धर्म— आयं ۱ वैदिक (हिन्दू) 
भाषा -fg 
अन्य भाषा १. संस्कृत 
. अन्य भाषा जो आप जानते 


دہ لہ ay‏ له 


कृपया sur रखे कि आये aT 
वेदिक लिखाने पर आपकी गिनती 
हिन्दुओं में ही होगी । 

यह भी ध्यान रखें क्रि जनगणना 
में जाति सम्बन्धी प्रश्‍न नहीं किया जाएगा 
केवल अनुसूचित जाति अथवा जनजाति. 
के बारे में ही पूछताछ की जाएगी | 


मन्त्री, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 


१५, हनुमान रोड, नई दिल्ली-१ 


इस अक में" 


जनगणना में भाषा feed frere" 
मेरे अंग-अंग यशस्त्री हों 

जनगणना में हमारा दायित्व 
गुरुकुल कांगड़ी का भावी स्वरूप 
साप्ताहिक सत्संग एवं समाचार 
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EE —— —3 सनत : 


सन को 


'मनो न्वा ह्लास हे नाराशंसेन स्तोमेन d 
आन wg मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे 


ऋष: — बन्धुः | देवता --मनः | 

शब्दार्थं - हे (बन्धो) परमात्मा 
aq संसार से बांधने वाली (मनः) 
संकल्प-विकल्पात्मक मनन शक्ति (तु) 
fusus ही हम (नाराशंसेन) मनुष्यो - 
faa प्रशंसात्मक (स्तोमेन) स्तुति द्वारा 
aa (पितृणां) अपने qT पितरों के 
(मन्माभिः) मननपू्ण मन्तव्यों के अनुसार. 
agi (आह्वामहे) बुलाते हैं, तेरी शक्ति 
an आदर करते हुए तुझसे प्रार्थना करते 


25۱ 


bet 
' और शिवाजी की मूंछे और दाढ़ी उनके 

व्वेहरे की कान्ति को बहुत प्रभावशाली 
` नाते हैं। महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

नकी दाढ़ी और وه‎ की दीप्ति उनकी 
की परिचायक थी। 
"afe शा और ताल्सताय की दाढ़ियों 
शोभा उनके चेहरे को दीप्त कर 
थीं । क्या आपने डाकुओं, लुटेरों 
चोरों के दाढ़ी मछ से sh चेहरे 
` टपकती हुई नहीं अनुभव की । 
` रणजीत सिंह, गुरु गोविन्द सिंह 
दाढ़ियां कितनी हृदय की 
करती हैं, परन्तु यह 


` उनकी प्रतिभा 


हम निराश होकर संसार से भागने 
का विचार करने लगते हैं, क्योंकि तरी 
आशक्ति को भूल जाते हैं | अब हमें पता 
aT चुका है । कि “मन के हारे हार है, 
अन के जीते जीत ELI ee अत: (मनः) हे 


: $ 


AT का घोष : 


मेरे mum 
(गतांक से आगे) 


Treats: केशाश्चश्मश्रूणि--मू छे 
और केश दीप्ति के अवतार हैं। मूंछ 
और दाढी शरीर के diei को बढ़ाने 
ज्वाले होते û | स्त्रियों के बाल उनका 
cated द्विगुणित करते हैं। प्राचीन 
ऋहषि-महषियों के बाल उनके चेहरे की 
را‎ को बढ़ाते थे। महाराणा प्रताप 


साप्ताहिक 'आर्य सन्देश” १५ हनुमान रोड़ नयी दिल्ली 


5۳ बनाश्रो, AA जीवन 


पितृणां च मन्मभि : । यजुः ३-५२ 
| ज्योक्च सूर्य दृशे। यजुः ३-५४ 


समर्थन मन तू (क्रत्वे) संकल्पपूर्वक कर्म 
करने का सामर्थ्यं प्रदान करने के लिए 
(दक्षाय) उत्साहपूर्वक (जीव से) 
जीवन व्यतीत करने की इच्छा जाग्रत्‌ 
करने के लिए (ज्योक्च) और दीर्घ 
काल तक (सूर्यं दृशे) सूर्य से प्रेरणा 
लेने के लिए (नः) हमारे पास (पुनः) 
फिर (आ ए तु) सव प्रकार की समृद्धि 
प्राप्त कराने के लिए (एतु) आ। 
Ferg. 'मन एवं मनुष्याणा 
कारणं बन्धमोक्षयोः ।' अपने पितरों के 
इस मन्तव्य को स्मरण करने वाले को 
कभी निराश नहीं होना चाहिये । उसे 
सदा संकल्पपूर्वक कमे करते हुए, उन्नति 
गे कामना से दीर्घेजीवन प्राप्त करने 


यजञस्वौ 


पर वही विचार अपनी छाया डालेंगे 
मनुष्य का निर्माण भाग्य नहीं , मनुष्य 
के विचार और 0 करती है | 
गौरव मेहनत का अनुगामी है। काम 
आत्मा के लिए रसायन का काम करता 
है | विचार एवं कार्या ही मनुष्य की 
आत्मा है । उसी की छाया मनुष्य के पूरे 
चेहरे पर पड़ता है | अतः कहा है "हमारी 
दाढ़ी We और बाल दीप्ति वाले 


ca 


हों ! 


मे प्राण: राजा--मेरा प्राण राजा 
(अमृतम्‌) अमर है । संध्या में इन्द्रियस्पश 
के मन्त्र में कहा गया है “ओं प्राण: 
प्राण: मेरे प्राण यशस्वी और बलवान हों | 
हमारे जीवन में प्राण शक्ति एक मौलिक 
तत्व है । जीवन भर प्राण क्षण भर नहीं 
ठहरता वह सदा चलता रहता है । उस 
का ठहर जाना मृत्यु है। दो फेफड़े 
इसके आधार हैं । इस प्राण यन्त्र के 
स्वस्थ रहने से प्राण शक्ति में शक्ति हो 
सकती है | प्राण के शक्त रहने से ही 
इन्द्रियों में शक्ति, बल और शक्ति का 
daz होता है । इन्द्रियों की प्रेरक 
शक्ति प्राण शक्ति है । 

मनुष्य के शरीर में जीवात्मा के 
अतिरिक्त पाँच  ज्ञानेन्द्रियां, पाँच 
कर्मन्द्रियाँ और ग्यारहवां मन है । परंतु 
इस सारी सेना के अतिरिक्त एक और 


EA वस्तु भी शरीर में है, जिसके बिना न 


` जीवात्मा शरीर में रह सकता है न ही 
X सकता है, E इन्द्रियां । 
पा ते हैं, कान 


FATT 


का प्रयत्न करता चाहिये | 
२. मनुष्य का मत सदेह मित्रों 


और सगों से अधिक FTAA रख कर 
सहायता करने वाला है, इसलिए 


मनुष्य के समान इसके सामथ्य को जान 
कर इसकी प्रशंसा करनी चाहिए और 
इससे लाभ उठा कर gag समर्थ बनने 
का प्रयत्त करना चाहिए। 

३. मनोहीदं मनस्विनं भूयिष्ठम्‌ 
बनी वाह्यते । मन ही मनुष्य को उन्नत 
दशा की ओर खींच कर ले जाता है। 
यही बात इस मन्त्र में कही है कि यदि 
मन हमारा बन्धु की तरह सहायक और 
सहयोगी होगा तो हमारा प्रत्येक कर्म 
दक्षतापूर्ण होगा, जीवन दीर्घं होगा | 
सूय से प्रेरणा ग्रहण करेंगे और दूसरों 
को प्रे रणा देंगे । 


केबल एक ही छिद्र मात्र रह जाता हि 


नासिका में चाहे कितना भी इत्र उड़ेल 
दो वह q'u ही न सकेगा, रसना खट्टा- 
मीठा कड़वा कुछ भी न चख सकेगा-- 
जब थह प्राण शक्ति शरीर से वाहर 
आ जाएगी ۱ यह जो भी श्वास-प्रश्वास 
शरीर में आते जाते है, जो न दिन को, 
न रात को, न जागृत में, न स्वप्न में, 
विश्राम करते हैं, चलते ही रहते है। यह 
जन्म से मृत्यु तक चलते हैं। गर्भ में भी 
चलते हैं। इनका अपना कोई विषय 
नहीं, कोई स्वार्थ नहीं । शरीर में केवल 
यही निष्क्राम सेवक है। दूसरों के लाभ 
के लिए अनथक कार्य करने वाला 
प्राण 2 ai लिए छान्दोग्योपनिषद्‌ 
के पंचम प्रापाठक के पहले खंड के पहले 
मन्त्र में कहा गया है :--- 


सुरेशचन्द्र वेदालंकार 


ज्येष्ठ च श्रेष्ठ 
श्रेष्ठश्च भवति | 


ओरेम्‌ । यो हवे 
च वेद ज्येष्ठश्च हवे 
प्राणोवान ज्येष्ठश्च 


उत्तम है -जो ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ को 
जानता है वह स्वयं भी ज्येष्ठ ओर 
श्रेष्ठ हो जाता है | छान्दोग्योपनिषद 
के पंचम अध्याय में ही प्राण को 
श्रेष्ठता सिद्ध करने को एक कथा दी 
है । एक बार प्राणों तथा इन्द्रियों में 
विवाद उठ खड़ा हुआ कि उनमें सर्व 
श्रेष्ठ कोन है ? हूर एक कहने लगा 'अहं 
श्रेयान्‌ ag श्रेयान्‌'--'में बड़ा हूं, मैं 
बड़ा हूं ।' 


indation USA 


श्रेष्ठश्च | अर्थात्‌ 
प्राण सब॒इन्द्रियों में 'ज्येष्ठ' अर्थात्‌ 
सबसे बड़ा, ओर श्रेष्ठ अर्थात्‌ सबसे 


विशेष --इप मन्त का و‎ 
dha करता है कि मनको सदा 
कर, बन्धुं बनाकर अपने वमे 5 
चाहिए | तभी हमारा मनन Wa 
शुद्ध होगा, कर्म saagi होंगे ۸ 
जीवन दीर्घ ۱ | 

aq पोषक प्रमाण — | 

मनः--मनुते इति ज्ञानं पति 
मनन शक्तिम्‌ । भगवदाचार्या, | 


— 


मनः -संकल्पत्रिकल्पात्मक, uy] 
त्मकं मननशीलम्‌ । धारणावती a 
अस्त: करणस्य अहकारादि वृत्ति | 
स्वामी दयानन्द. !g 

ऋत्वे--ऋ्रतु: कर्मतामानि० J 
क्रतुः संकल्पःयज्ञो वा । उणादि० qu 
पूर्वक कर्म करने का सामरथ्ये प्रदान $ | 
के ۱ | 

आह्वामदे-सत्कुर्मः । wm 
चाय, आह्वयाम:, याचामः | i 


घातुकोप वन्धु:--वन्ध बन्धने | 


gr 
मनोहर, विद्यालंकार m 
प्र 
bif 
ag प्राणि जगत्‌ के पिता प्रजा ल 
के पास गये, और वोले, 6 
में कौन श्रेष्ठ हे? प्रजापति ने al 
दिया 'परिमन्‌ उत्कांले शरीर Thee 
तरमिव दृश्येत स व श्रेष्ठ 5 
में से जिसके निकल जाने 5 
अत्यन्त घृणित दिखाई दे, ۱ 
श्रेष्ठ है । nfi 
पहले वाणी गई पर गंगे [ना 
बोले भी देखते सुनते और freue 
हैं । नेत्र चले गए पर अंधे कहीं 
जीवित रहा, श्रोत्र चले गए उसके | 
भी काय न रक्रा । मन बाहर र 
गया शरीर शिशुवत्‌ जीवित | 
अन्त में जब प्राण निकलने th, 
उसने इन्द्रियों को इस तरह उई ५ 
जैसे खूटे से बंधा हुआ एक My 
दौड़ने लगे तो खूटे को Sf. 
यह देखकर इन्द्रियां प्राण के m 
आकर बोलीं “भावस्तेधि तवं [n 
ऽसि मोत्क्रमीरिति’ भगवत di 
फलो, तुम्हीं हम सब में श्रो 6 q | 
यहाँ से मत जाओ । इस प्राण कीच 
षद में पिता त्वे मातरि 
जीवात्मा का पिता है- कहा T 
जिस प्रकार qu^ ब्रह्माण्ड में at 
के सबको गर्मी तथा प्रकाश देती k 
प्रकार यह प्राण मनुष्य कै ۳ 
सूय वत्‌ सब कार्य करता हैं। s 
बतलाता है जिन्होंने प्राण द्वार, 
विजय प्राप्त करने का यत्न | 
सफल हुए | इसीलिए यह क 
प्राण मेरा राजा है और यह 
सम्राट्‌ चक्षु == भांख 
है। आँख के विना मनुष्य û 
चल जाता है, परन्तु ۴ 
( शेष पृष्ठ ७ ۴ 


२२ फरवरी ५० 


te “आयं सन्देश” नयी दिल्ली 


ति o aao o a a 3" 
“आये सन्देश” 


परिवार में सब सुखी रहें ! 


| 
| मा आता. तर द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा | 
सम्यञ्चः AAA भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ Was ३. ३०. ३ 
| भाई भाई से वेर न करे | वहन-भाई आपस में बैर न करें | सब भाई एक 
समान कार्य करें। सवकी गति एक-सी हो । सव लोग मधुर-कल्याणपूर्ण बातें करें । | 


| 
| 


जनगणना A हमारा दायित्व 


j 


पिछली एक शताब्दी से देश में जनगणना का कार्य व्यवस्थित रूप से चल 
रहा है। किसी भी प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में मदु मशुमारी, सेन्सेस या जनगणना का 
बुनियादी महत्त्व होता है । प्रजातन्त्री व्यवस्था में चुनी हुई स्थानीय, प्रादेशिक और 
राष्ट्रीय विधायक सस्थाए' ही अपने प्रशासन की स्थापना करतीं है। इनके आधार 
पर ही विविध निर्वाचन मण्डलों एव चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण होता है और उन्हें ही 

Lifar मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, 
qaa: किसी भी प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में मतदाताओं के मत एवं सम्मति का विशेष 
E. होता है । देश, प्रदेशों और क्षेत्रों की जनसंख्या के अधिकार पर ही उन्हें कम 
वा ज्यादह प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और 
اس‎ आदि प्रदेशों एवं क्षेत्रों को अपनी जनसंख्या के आधार पर देश की केन्द्रीय 
ور‎ प्रादेशिक सभाओं में अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है। इस 
تنج‎ में प्रति दश वर्षों में होने वाली जनगणना या मदु मशुमारी की विशेष महत्ता 
7 ۱ यदि हरियाणा या दिल्ली की बहुसंख्यक जनता अपन निजी वक्तब्यों से यह 
Afaa कर दे कि उनकी भाषा पजाबी है तो प्रदेश के शासन, शिक्षा और भावी 
{नाव प्रक्रियाओं में पंजाबी की स्थिति स्वत: सर्वोपरि हो सकती है । आज पजाब में 
A हिन्दी भाषाभाषियों की भाषा हिन्दी को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर 
हों है, प्रत्युत वहां ५१ या कुछ उससे अधिक प्र० Ne पंजाबी बोलने वाले प्रशासकों 
' शिक्षा एवं प्रशासन के क्षेत्र में अपने एकाधिकार को स्थापित करने का अधि- 
hz मिल गया है | 
| mafi आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री एवं भू. पु. ससद सदस्य श्री 

॥मप्रकाश त्यागी की वह चेतावनी सामयिक है जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी 
* श्री यज्ञ शर्मा के उस वक्‍तव्य को शान्तिपुर्ण कहा है कि जिसमें पंजाबी भाइयों से 
मान जनगणना में अपनी मातृभाषा पंजावी लिखने की प्रेरणा दी है । श्री त्यागी 
६ गह कथन ठीक हे कि भाषा और बोली में बड़ा अन्तर होता हे | छत्तीसगढ़, 
माडी, अवधी, ब्रज, मंथिली, राजस्थानी, बुंदेली, आदि अनेक बोलियां देश में 
"लित हैं । हर दस मील पर बोली बदल जाती है, इसलि बोली को भाषा का 
Te देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता है । पंजाबी बोली को भाषा का چ‎ 

विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से दिया जा रहा है । यदि इन राजनीतिक नेताओं 

चक्कर में आए हिन्दुओं ने अपनी भाषा हिन्दी के स्थान पर पंजाबी लिखा दो तो 
© ही वर्षों में उनके बच्चे हिन्दी भाषा से अनभिज्ञ हो जायेंगे और इसका दुष्परि- 

i] यह होगा कि उनके बच्चे और उनके परिवार अपने UAT रामायण, 
व भारत, वेद, उपनिषद और गीता आदि को भी नहीं पढ़ संकेगे । भारत के धमं, 
| हत्य, इतिहास और संस्कृति की मुख्य भाषा संस्कृत ओर हिन्दी हे । ये भाषाएं 

۶ वांगमय सस्कृति और साहित्य की आत्मा है इनकी उपेक्षा करते ही हमारी 
| 'णं सस्कृति, साहित्य, धमं और समाज आधारहीन हो जायेंगे । 

i मर्हाष दयानन्द ने ३१ दिसम्बर, १८८० के दिन आर्यसमाज मुल्तान के मन्त्री 
Al दयाराम वर्मा को एक पत्र लिखकर जनगणना की खानापूरी करने के विषय 
अने दायित्व के प्रति ध्यान आकर्षित feat था । wate ने परामर्श दिया था कि 
۳۵۳۲۲ आदि के खाने में हमें 'वैदिक' असल कौम “आये! या जाति या फिके के 
لا‎ में ब्राह्मण-क्षत्रिय, वैश्य आदि लिखाना चाहिए। जिसका कोई गोत्र न हो, 


۱ سا‎ या पाराशर लिखाए | ठीक एक शताब्दी के बाद अब ऋषि की संतान 
۳ 


i 


जनों के समक्ष इस वर्ष की जनगणना के अवसर पर अपनी जिम्मेदारी निबाहने 
i 
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की घड़ी आ गयी है । कई क्षेत्रों में गणक गणना का कार्य पूरा कर चुके हैं, कई 
जगह पहुंचते वाले हैं ओर इस मास के अन्त तक गणना का अन्तिम दौर आएगा, 
इसलिए प्रत्येक देशवासी को स्थिति की गम्भीरता समझ कर अपना दायित्व निबाहुना 
चाहिए ۱ जव भी कोई गणक आपके धर पहुंच कर आपके और आपके परिवार 
के बारे में जिज्ञासा करे तो आपसे erem अनुरोध है कि आप अपना धर्म आयं ४ 
वेदिक (हिन्दू) लिखांए' । आप अपनी भाषा हिन्दी लिखाए । आप दूसरी कोन-सी 
भाषा जानते हैं यह जिज्ञासा करने पर आप संस्कृत या उस भाषा का परिचय दें जिसे 
आप जानते हों । समय रहते आपको सतर्क एवं सावधान हो जाना चाहिए । इस 
जनगणना के आधार पर ही यह निर्णय होगा कि दिल्ली और पंजाब आदि में हिन्दी 
की क्या स्थिति है ? आपके निर्णय पर आपके प्रदेश की सरकारी और शिक्षा की 
माषा का फसला होगा । आपके निर्णय से स्थिति बत या बिगड़ सकती हे ۱ समझ 
रहते आपको मतगणना के विषय में अपना दायित्व निवाहना चाहिए | 


नारी-जागरण के आठ दशक 


पिछले दिनों कन्या गुरुकुल हाथरस का हीरक जयन्ती महोत्सव मनाया गया 5 
१९वीं शताब्दी में आरयंसमाज की स्थापना से देश में राष्ट्रीय जागरण का एक युग 
प्रारम्भ हुआ था । राष्ट्र, समाज और जाति में नवचेतना का संचार लाने के लिए 
आयसमाज ने सामाजिक कुरीतियाँ भेदभाव, अस्पृश्यता, अशिक्षा आदि दूर करने के 
लिए जहाँ नानाविध उपायों का अवलम्बन किया, वहां उसने स्त्रीशिक्षा के क्षेत्र में 
भी क्रान्तिकारी परिवर्तन किया । एक शताब्दी पूर्व उत्तरी भारत में नारी जाति की 
स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी । समाज एवं परिवार में नारी का नगण्य स्थान था 3 
प्रारम्भ में ईसाई प्रचारकों ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक धर्म परिवर्तन के उद्देश्य 
से पदार्पण किया था । लगभग ६० वर्ष पूर्व जालन्धर में महात्मा मुंशीराम जी की 
बड़ी सुपुत्री वेदकुमारी ने एक दिन स्कूल से लोट कर घर में एक गाना सुनाया 
था - 

इक बार ईसा-ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल GU 
ईसा मेरा राम-रसिया, ईसा मेरा कृष्ण-कन्हैया ॥ 


यह्‌ गीत सुनकर मुंशीराम जी व्यथित हो गए । उन्होंने लाला देवराज जी के 
सहयोग से कोट किशनचन्द्र, जालन्धरमें ११ अप्रौल् १८८५ को आर्य कन्या पाठशालाः 
को स्थापना की । कालान्तर में यही संस्था उत्तरी भारत में स्त्रीशिक्षा की शिरोमणि 
संस्था आये कन्या महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गई। बाद में तो कन्या 
गुरुकुल हाथरस ओर कन्या गुरुकुल देहरादून आदि कई संस्थाओं तथा उत्तरी भारत 
के छोटे-बड़ प्रत्येक नगर में आर्यकन्या एवं पुत्रीशालाओं के माध्यम से आर्यसमाज के 
स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय भूमिका प्रस्तुत की । इन आर्य कन्या शिक्षा 
सस्थाओं की महत्ता इस दृष्टि से बहुत अधिक है कि एक शताब्दी पूर्व तक पौराणिकों 
की धारणा थी कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने-कराने, वेद पढ़ने-पढ़ाने तथा 
ब्रह्मयज्ञा र वेदोक्त वेदिक शुभ कमे करमे-कराने का कोई अधिकार नहीं है | ऋषि 
दयानन्द ने स्त्री-शूद्रों को अधोगति के महागतं से निकाल कर स्त्री-शूद्रों को fus के 
समान यज्ञोपवीत ओर वेद पढ़ने का शास्त्र सम्मत अधिकार देते हुए बेद का यह 
उद्घोष किया था-- 


सुमंगली प्रतरणी गृहाणाम्‌ ॥ अथव १४. २. २६ 
War: पूता योपितो यज्ञिया इमा: ۱ HAF ११. १. १७ 


ये नारियाँ शुभ मंगलकारिणी गृहस्थों का परित्ताण तथा कल्याण करने वाली 
हैं । वे शुद्ध, पवित्र और यज्ञादि समस्त शुभ कर्मों के योग्य एवं पुजा (सत्कार) की 
पात्र et 


बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दो दशकों के प्रारम्भ मे भारतीय नारी पुरुष के 


समकक्ष है। शिक्षा, राजनीति, मताधिकार आदि क्षेत्रों में आज नारी उपेक्षित नहीं 
है, इतने पर भी अभी उसे समाज, परिवार और राष्ट्र में समय-समय पर सामाजिक 


बन्धनों, शोषणों एव अत्याचारों का शिकार बनना पड़ता है। इस दिशा में आये 


स्त्री सस्थाऐं और आर्य विदुषी बहनें जन-जागरण एवं सगठन कर अभी बहुत कुछ 
कर सकती हैं । 


۳ 
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फरवरी जिनकी पुण्य तिथि है--संस्मरण श्रद्धांजलि‏ مد 


साप्ताहिक ‘art सन्देश” नई दिल्ली 


तप्राजीवन आयसमाज के प्रति aqa 
निर्भय सम्पादक : Wo कृष्ण 


यद्यपि मेरे माता-पिता आर्यसमाजी 
विचारों के न होते हुए भी उदार धार्मिक 
विचारों के थे, पर मैं अपने नगर 
बजीराबाद, जि० गुजरावाला (भव 
पश्चिम पाकिस्तान में) आर्यकुमार 
सभा की उपज d) छात्र काल में और 


उसके वाद भी जीवन के अंतिम क्षण । 


तक, सम्पादक और पत्रकार के रूप में, 
देश के विभिन्न अनुकूल-प्रतिकूल आन्दो- 
लनों का प्रेक्षक, समालोचक और उनकी 
तह तक उधेड़बुन करते हुए भी मैंने 
अपनी विविध सार्वजतिक प्रवृत्तियों की 
परिधि आर्यसमाज के क्षेत्र से वाहूर 
कभी नहीं andi आयंसमाज के अतिरिक्त 
अन्य किसी संस्था का सदस्य नहीं, 
यद्यपि, मेरे सम्मुख अनेक आकर्षक, 
बिन मांगे, सहज और 
स्वर्णं अवसर आए, जबकि मेरे कई 
आये बन्धु और सहयोगी, लोकेपणावश, 
इस प्रवाह में सहज ही बह गये। मेरा 
दढ विश्वास है, मेरे अन्तिम श्वास भी 
ऋषि दयानन्द और आर्य समाज के 
प्रति एक तुच्छ सेवक के रूप में पूर्णतः 


अनायास . 


समपित के रूप में ही fara - ये 
शब्द हैं जो लगभग पोन सदी तक 4$ 
आस्तिक आर्या के जीवन के साथ आय 
समाज के विभिन्त रूपों में अहनिश 
सेवक,-उत्कृष्ट संगठक कत्तं व्यनिष्ठ 
मर्धन्य नेता, लौह लेखनी के जादूगर, 
प्रभावी वक्ता, सुयोग्य ताकिक और 
विचारक, मित्रधर्म पालक गर, 
संकटग्रस्तो के सहायक, सदा faia 
इत्यादि ग्ुणविशिष्ट महाशय कृष्ण न 
चांदनी चौक दिल्ली के गांधी मंदान म॑ 
५० के दशक में आय॑ समाज दीवानहाल 
में वाषिक उत्सव में हजारों की संख्या में 
उपस्थित आर्य नर-तारियों के सभा में 
कहे । यह लेखक भी उस समय वहां 
उपस्थित था । 

gia प्रतिनिधि सभा विशाल रूप 
में : महाशयजी का प्रभावी व्यक्तित्व 

एक समय था जब आर्य प्रतिनिधि 
सभा, पंजाव, स्वतन्त्रता प्राप्ति के कई 
वर्ष बाद तक भी (हरियाणा, पंजाव के 
अन्तर्गत ही था) दिल्ली, उत्तर-पश्चिम 


सीमा प्रान्त, सिन्ध, बिलोचिस्त न, जम्मू 


काश्मीर सहित--का कार्यालय एक मेज 


कुर्सी, एक —— a E समेत एक छोटे कमर 
तक ही सीमित था । | ۶ केदारनाथ 
थापर (हाल ही स्वर्गीय स्वामी ब्रह्मानद 
जी आदित्य ब्रह्मचारी के पिता और 
गुरु कांगड़ी के प्रारम्मिक तीसरे दल के 
स्नातक) मन्त्री और कुछ थाड ही उपदे- 
शकःप्रचारक इसके अन्तगत थे। म० 
कृष्ण पहले उपमन्त्री कुछ समय वाद 
मन्त्री चने गये । १६४३ में जब , इस 
प्रतिनिधि सभा की FAT जयन्ती,लाहौर 
में मनाई गई, तब यह नन्हीं . संस्था वट 
वक्ष के सदश विशालकाय, aglar 
व्यापक, देश की धार्मिक सामाजिक 
सॅस्थाओं में गौरव । स्पद पद प्राप्त कर 
चक्री थी, विशाल मैदान, क्रीड़ा क्षेत्र, 
लगभग आधी दर्जन संस्थाओं को समेटे 
लाखों की सम्पति वाला सुदृढ़, निमित 
शानदार, Affa गुरुदत्त WAT- 
सभा का मुख्य कार्यालय, उपदेशक 
विद्यालय, बृहत्‌ वैदिक पुस्तकालय, 
वाचनालय सहित, शुद्धि सभा, दलितो- 
द्वार सभा इत्यादि सँस्थाओं के अतिरिक्त 
कार्यालय में लगभग Yo वेतनिक 
कर्मचारी, १०० से अधिक उपदेशक 
प्रचारक, हजारा आयसमाज, उनके 
अन्तर्गत अनेक संस्थाएं, दर्जनों गुरुकुल, 
RE स्कूल, कालेज, कन्या पाठशालाए 
आयुर्वेदिक औषघालय, अस्पताल-यहू 
विराट आकार उजागर हो गया आये 
प्रतिनिधि सभा का जब इसकी बागडोर 


BEHOLD THINK 


C YOU HAVE A DATE 
D YOU HAVE A LUCK 
D YOU HAVE A FUTURE 


ONLY WITH 


Save with us for 
handsome return 
and help building 
the nation 


For detailed information contact our 
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| Head Office and Registered Office 


'H' BLOCK, ee NAUGHT CIRCUS 
NEW DELHI. 


ze काल तक महाशय जी के xr, 


,भी कहीं कोई प्रबल दैवीय संकर 
‘aa आर्ये प्रतिनिधि सभा, पं 


'का भूकम्प, उड़ीसा और 


. L. Khuran 
Chairman 


पीच में कुछ व्यवधान के साथ स 


निःसन्देह इसका एक मात्र fy 3 
महाशय जो को नहीं किन्तु mu ۱ 
जनता और हिन्दू मात्र ays? 
समय स्थिति यह थी कि देश : y 
शी 


F mi 
गावे; 


arad दीनानाथ LEI 


कार्यकर्ता सेवा के लिए aay 
पहुंचते, जैसे.' विहार का मूका, 
रा 
वाढ, राजस्थान का अकाल, को; 
रावल पिंडी, मुल्तान सहारनपुर ۱ 
जहांपुर, कानपुर, 
साम्प्रदायिक दंगे, dm 
(बंगाल), मलावार (केरल) چ‎ 
स्थानों पर हिन्दुओं पर नृशंस अब 
इत्यादि । महाशय जी ने. अपने 
दैनिक प्रताप और साप्ताहिक ss | 
विदेशी सरकार की मुस्लिम पक्षीय: 
हिन्दू विरोधी नीति की पृष्ठभूमि मे! 
सँगठन की आवश्यकता पर कई a 
तक प्रकाशित लेखमाला के पक 
उत्तर भारत-विशेषतः पंजाब, उत्ता 
के पश्चिमी जिलों दिल्ली सीमा? 
सिन्ध इत्यादि प्रान्तों में ठोस बा! 
रूप में हलचल मच गई। 

(शेप अगले क॑ 


५ 


है| 


कलकत्ता | हूक 


| 
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सामाजिक जगत्‌ 


ताड़ी खेत में योग-साधना शिविर 
आर्य समाज ताड़ीखेत ( अलमोड़ा) में ८ से १४ जुलाई तक्र स्वामी ओमातन्द 
सरस्वती योगाचार्य के शिष्य डा० ज्ञानप्रकाश शास्त्री कच्चाहारी एम० Alo बी० 
gao के निर्देशन में सम्पन्न हुआ | सभी साथको को प्रमाण qu वितरित किए 
गए | 
manaa मेनाली 
मंत्री आर्य समाज ताड़ीखेत 
- 8 
ग्रीष्म कालिक-साधना-शिविर 


वेद संस्थान नई दिल्ली के तत्त्वावधान में ग्रीष्म कालिक साधना शिविर ७ 
से १३ जुलाई तक संस्थान में मनाया गया, जो महात्मा दयातन्द जी (तपोवन देह- 
रादून) के ब्रह्मत्वमैं स्वस्तिथाग यज्ञ से प्रारम्भ हो कर १३ जुलाई को पूर्णाहुति 
तथा ऋषि लंगर के साथ समाप्त हुआ । 

शिविर में श्री स्वामी दयानन्द 'विदेह' जो द्वारा प्रतिदिन प्रातः योग विंषय 
पर वेदोपदेश, ध्यान एवं योग प्रशिक्षण संचालन हुआ zo श्री अभयदेव शर्मा 
संस्थानाध्यक्ष श्री Sto HAAS जी umo Uo डी० लिट्‌ द्वारा वेद व योग दर्शन पर 
प्रवचन श्री डॉ० रामाश्रय जी द्वारा धर्मशास्त्र पर मामिक ६ प्रवचन, हरवंशलाल 
जी 'वेद मनीषी' द्वारा भजन व वेदोपदेश | 

हरकृष्णलाल मंत्री 
AT यात्रा 5 

आय॑ परिवारों के आग्रह पर १७ सितम्बर से २८ सितम्बर तक बसों से 
कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया गया है | १७ सितग्बर को सायं ४ बजे 
दिल्ली से रवाना होंगे और २८ सितम्वर की रात्रि को दिल्ली वापिस लो ेंगे । 
कश्मीर में गलमार्ग, पहलगाम, कुक्कड़नाग और अनन्तनाग आदि अधिकांश प्रसिद्ध 
स्थानों को यात्रा इसमें शामिल है | ३६५ Ro देकर प्रत्येक यात्री अपनी सीट रि- 
जवे करवा सकता है | र 

रामचन्द्र आर्य, प्रबन्धक 
४६६ भीमनगर, गुड़गांवा, फोन To ६१५१६५ 


नालन्दा जिला आयं सभा 


नालन्दा जिला आर्यसमाज हिलसा, जिला नालन्दा ( बिहार) की अन्तरंग 
समा की वैठक १३ जुलाई को हुई जिसमें जिले भर में आर्य समाज के प्रचार को 
गति देने के उपायों पर विचार किया गया | = 
देवेद्धकुमार शशिकार मंत्री 
__आयंवीर दल दिल्ली प्रदेश समिति की 327 २७ जुलाई को सायं ६ बजे 
आये समाज राजेन्द्रनगर में होगी। जगदेव मंत्री 
-- गुरूकुल प्रभात आश्रम, भोलाझाल, मेरठ का वाषिक निर्वाचन इस प्र- 
कार हुआ: प्रधान- -श्री मनोहरलाल, उपप्रधान- -श्रीमती शकुन्तला गोयल, मंत्री -- 
श्री इन्द्रराज, उसमंत्री--श्री नन्दलाल पाहूवा, कोषाध्यक्ष-श्री शान्तिप्रकाश मित्थल, 
M " 3 Ç 
निरीक्षक--श्री रामशरणलाल | P 
--मंत्री इन्द्रराज 
दोषियों को कठोर दण्ड देने को सांग 


वेद प्रचारिणी समा की बैठक होशियारपुर में डा० वीरेन्द्र सभा प्रधान की 
अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न maa 5ات3‎ से पारित हुए-- 

(१) महिलाओं पर वासतात्मक आक्रमण तया बलात्कार के अपराधियों को 
कठोरतम दण्ड देने की व्यवस्था की जाए तथा सामाजिक वातावरण में परिवर्तन 
लाने के लिए सरकार शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करे कि लोगों में सदाचार के पालन की 
'मावना Ez बने | 

(२) मिडिल स्तर से आगे सह शिक्षा को समाप्त किया जाये | i 

(३) सिनेमा में कामुकता" दघ्कि चित्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। 
अश्लील साहित्य एवं विज्ञापन के प्रकाशन एवं विक्रय पर रोक लगाई जावे। 

(४) त्रिपुरा में हुए नर संहार के दोषी व्यक्तियों को तुरन्त दण्ड दिया जाये 


ओर अल्पसंख्यक हिन्दुओं के जान माल की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध क्या जाये । 
कुन्दनलाल शर्मा 


E 


aT | 
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फिरोजपुर में आयं वीर दल का प्रशिक्षण शिविर 

आये अनाथालय फिरोजपुर छावनी में आये वीर दल का शिक्षण शिविर 

दि० ६ जुलाई से प्रारम्भ हो चुका है । इसमें पंजाव के अतिरिक्त जम्मु से मी आये 
वीर सम्मिलित हुए हैं । 
शिविर का संचालन श्री ब्रह्मचारी आर्य नरेश, व्यायामाचा श्री देवव्रत 

श्री स्वामी प्रकाशानन्द, श्री रामचन्द्र आये, श्री जगदीशचन्द्र बसु, एवं श्री जितेन्द्र 
संचालक आय॑ वीर दल पंजाव, AR हुए हैं | प्रबन्ध व्यवस्था आश्रम की ओर से 
है । सभी आर्य वीर बड़े उत्साह से सभी कार्यक्र मों में माग ले रहे हैं । 
— आर्य युवक परिपद्‌ दिल्ली प्रदेश का वाषिक निर्वाचन : (१) अध्यक्ष 
ब्रह्मचारी राजसिह आय (२) उपाध्यक्ष ब्रह्मचारी जगदीश चन्द्र आयं (३) महामंत्री ३ 
अनिलकुमार आर्यं (v) कोपषाध्यक्ष-प्रवीणकुमार आये (५) पुस्तकाध्यक्ष 
चन्द्रमोहन आये (६) कार्यालय मन्त्री --अखिल कुमार 
अनिल आयं महामन्त्री 

~ वीर्यं समाज गुरु तेग बहादुर नगर (किर्वे) फा वाषिक चुनाव इस - 

प्रकार हुआ : प्रधात-- श्री देव राज तनेजा, उप-प्रधान-श्री राज कुमार भाटिया 
एडवोकेट, उपप्रधान-श्रीमती सुशीला सूद, मन्त्री श्री प्रताप शंकर 
प्रधान मंत्री -श्री राजेन्द्र दुर्गा, मन्त्राणी-श्रीमती शारदा मलिक | 


आयं, 


वयोवृद्ध पुरोहित श्रौ मेहर चन्द जी का निघन 
समाज के वयोवृद्ध पुरोहित श्री मेहर चन्द जी आये समाज राम गली हुरी 
नगर घण्टाघर नई दिल्ली-६४ का १६ जून को रात्री के ६ बजे ५० वर्ष की आयु 
में निधन हो गया | उन्होंने ६० वषं तक भजनोपदेशक के रूप में देश भर में घूम- | 
घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार किया और अब तीन वर्ष से इस समाज में पुरोहित 
का कार्य सुचारु रूप से कर रहे थे । T 
आर्य समाज में एक शोक समा का. आयोजन किया गया, जिसमें दो मिनट || 

का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को शान्ति की कामना कर श्रद्धाज्जलि अपित की | 
गई तथा उनकी घमं पत्नी को हर प्रकार EN, सहायता देने का आश्वासन दिया | 

गया | त. अ 

Co © आनन्द प्रकाश | 
मंत्री WZ- go ९/१ हरी नगर घण्टाघर | 
नई दिल्ली-६४ 


गुड़गांवा Ñ agate दल का शिविर | 

आर्यवीर दल गुड़गांव द्वारा आयोजित अष्टदिवसीय बोद्धिक शिक्षण शिविर 

२९ जून को सम्पन्त हुआ । ७० आयंवीरों ने शिविर में माग लिया । आयंवीरों को | 
व्यायाम, प्राणायाम, योगासन, आत्मरक्षा हेतु लाठी आदि सिखाई गई। चरित्र 
निर्माण हेतु उच्चकोटि के विद्वानों ने अपने ओजस्वी प्रवचनों द्वारा मार्गे दर्शत किया। 
मुख्य शिक्षक के रूप में श्री वेदप्रकाश की मुख्य भूमिका रद्दी | उन्होंने आयंवीरों को | 
मांस-अंडा, बीड़ी सिग्रेट, शराब, मूतिपुजा आदि बुराईयों को समूल नष्ट करते हेतु 
अपने सरल एवं प्रेरक प्रवचनों तथा कथाओं द्वारा प्रेरित किया । सब श्री | 
शिवकुमार शास्त्री Yo qd संसद सदस्य, ठा० विक्रमसिह एवं प्रो० उत्तम चन्द 'शरर | 
आदि ने अपने प्रवचनों द्वारा इस प्रकार के शिविर अयोजन को जड़ में पाती देने की ۱ 
संज्ञा दी प्रो० उत्तमचन्द 'शरर' की अपील पर भायंवीर दल, गुड़गांव की ओर से | 
आगामी वर्ष के प्रारम्म में आयंवीर महासम्मेलन करने की घोषणा की गई। शिविर | 
के कुशल संचालन हेतु wd श्री रामचंद्र आयं, ओमप्रकाश आये, सोमदत्त (संयोजक) 
एवं बलदेव राज शास्त्री (शिविराध्यक्ष) का योगदान AT रहा । 
सोमदत्त 

संयोजक आयंवोर दल, गुड़गांव 


धो चानन लाल आहूजा का स्वगेवास 


प्रसिद्ध उद्योगपति और दानी श्री चानन लाल आहुजा फा 
वाले 5६ वर्ष की आयु में ६ जुलाई रविवार को अपनी पुत्री श्रीमती 
जी के घर चण्डीगढ़ में अपनी तीन fasi ale परिवार को छोड़ १ 
भगवान्‌ के प्यारे हो गये ۱ जोवन भर तन-मन-धन, लेखनी और वाणी 
वैदिक धर्म के प्रचार में लगे रहे | फाजिल्का में शिक्षा संस्थाएं, ओषध 
आदि उनके दान से चल रहे हैं । छोटो-बड़ों ५६ के लगभग पुस्तकें उ' 
fedt और मुफ्त बांटते रहे । अन्त्येष्टि संस्कार पूणे बैदिक रोति 


झायं जगत, नई दिल्ली 
FEE © ۰ _ 


वेवाहिक विज्ञापन 


| 
| 
| 
| . २३ वर्षीय, वैश्य, वीसा अग्रवाल, गोयल, 
| स्वस्थ, सुन्दर, एम० Uo, (संस्कृत पूर्ण व हिन्दो 
अन्तिम वर्षे) Aet Fo Alo, ४५ कि० ग्रा० 
Ia हेतु सुस्थापित वर चाहिए। साहित्यिक 
/ पारिवारिक पृष्ठभूमि वालों को प्राथमिकता | 
| दहेज व जाति-वन्धन नहीं । विवाह अच्छा व 
शीघ्र ۱ TF व्यवहार का पता-- 
--नर नारायण स्वरूप गोयल 
۳ » “पुष्पक पत्रकार : 
` अध्यक्ष दहेज विरोधी समिति 
बागपत २५०६०६ (Fo प्रश) 
EEE 
२३ वर्षीय, कर्ण कायस्थ, स्वस्थ, सुन्दर 
| de काम० आनसं (FTE छात्र) ५ फुट ३ इंच, | 
युवक के लिये स्वस्थ, सुन्दर,* 56 एवं गृह 
۱ कार्य में कुशल जीवन-संगिनी चाहिए दहेज व 


` जाति-बन्धन नहीं | iy 
|: qq व्यवहार का पता-- 
£M ۰ _ वैद्यनाथ लाभ पुस्तकाध्य 
स -* विवेकानन्द पुस्तकालय एवं कला केन्द्र om ण aD | 
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| आई० एम० एस० Sle (नर्स) को ; 
वरीयता ۱ दहेज या उ हीं। परिवार 
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व्यवहार का पता-- 
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श्री मर्हाष दयानन्द स्मारक इस्ट 
ट्कारा सहायक समिति farci- म विनय और ; 


प्राप्त दात सचि ` e بو‎ DE E ATA ae 
و زا‎ २५३० २: EN जीवन में विजय और आनन्द के लिए 


it कि ३, थी हीरानन्द सहगल, که‎ २० ४, श्री भोलानाथ | ही "रि, 2۳ ib लिए... 
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महता, बर, अम तसर---२१ go ७. श्री ga 5 i 
E त. | १ संसार के अठ पुरुषों के संगठन के लिए 
धर्म के सही Ven को जानने के लिए 


۱۹۹ सहारा, आई० टी० ओ० अमृतसर---५० go १०. श्री मा- 
TAO AAA 


n अमृतसर--५ mo ११. श्री कश्मीरीलाल 
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पद गोदी 
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۱ वाषिक दूरय 
आजीवन सदस्य १५१ Wo 
نا هد(‎ 2030 


Wd ४३, अंक ३१ 
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कृण्वन्तो بو‎ 


Ti एक सूत्र में पिरोना 


विश्व के आयः 


UHI का साप्ताहक मुख-पओ 


१० सपथे, 
fa Pers 
देश में -८ पो० या १५ डालर 


बरण्य धन का अर्थ 


संघोदय चित्रसर्वाक्‌ we इन्द्र वरेण्यम्‌ । असदित्ते विभृ प्रभु | 
संगोमदिष्ट्र बाजवदस्से qaad aga | विश्वायुर्घेह्म क्षितम्‌ ॥ 


ऋषि --मधुच्छ ग्दा वेश्वामित्र: | देवता-इन्द्र: | ऋक १-६-५, ७ 


शब्दार्थ-(इन्द्र) सर्वं TAF स्वामिन्‌ (ते) आपके पास (विभू) मात्रा 
व विविधता में व्याप्त और (प्रभू) प्रभाव कारक तथा (राधः) सब 
उचित कामनाओं को सिद्धि प्रदान करने वाला (वरेण्यम्‌) सत्र 
के लिये वरणीय, श्रेष्ठ और (चित्रम्‌) अद्भत ज्ञानप्रद धन है 
(अर्वाक्‌) उस धन को हमारी ओर (संचोदय) प्रेरित कोजिये-- 
प्राप्त कराइये । और तदनन्तर इस धन को (अस्मे) हमारे लिये 
(गोमत्‌) प्रशस्त गौओं से युक्त तथा प्रशस्त इन्द्रियों से युक्त 
(वाजवत्‌) सव प्रकार की समृद्धियो से युक्त (वृहत्‌) परिमाण में 
अधिक होते हुए भी (पृथ श्रवः) कीति को फेलाने वाला 
(विश्वायुः) १०० वर्ष की पूर्ण आयु को देने वाला तथा 
(अक्षितम्‌) कभी क्षीण न होने वाला बनाकर (धेहि) धारण 
को जिये | 
निष्कर्ष - १. हमें ऐसा वरणीय धन दीजिये, जिससे हमारा ज्ञान या वाणी विकृत न 
होने पावे । हम धन-मद में वोरा न जावें । 
२. हमें उतना धन दीजिये, जिससे हम पूर्ण आयु भांग सक | धन की 
अधिकता के कारण किसी दुव्यंसत या कमी के कारण किसी रोग के 
शिकार न होने ۱ 
३. हमें ऐसा धन दीजिये, जिससे हमारी कीति बढ़े | हमारे uam के 
साधन पवित्र हों, हमारी निन्दा न हो, और हम पर कोई दण्ड-विधान 
लागू न हो | 
۷. धन-वरद्धि के बाद हम गोपालन न छोड़ दें और इन्द्रिय लोलुप न बन 
जावें | 
५, हमारा धन राष्ट्रहित में लगे । 
"rq अघोषित काले धन 


६. हमें प्रमूत धन होते हुए कभी qu 
q धन वालों के सामने 


के कारण कई बार धनी enfe > के क 
हाथ पसारने कौ विवश हो 
विशेष--इस मन्त्र का ऋषि संकेत TT 
` $ प्रत्येक व्यक्ति के लिये मित् ۲" ` चे ओतःप्रोत ۱ तब 
गई व्यक्ति खाद्य qat si ` ass नहीं कर सकेगा। 
राष्ट्र हानि TT श Í 3 <--छोरी नहीं ۱ 
भावाथे--न ह्येतत्केवलमीश्वरस्य प्राथ 47 भवितुमह ति, किन्तु विविध Jerat- 
Web बतत एतत्‌ | स्वामी दयानन्द | 
CC-0. Gurukul Kangri Univ: 


प्यासी सरर 


एक प्रति का मूल्य-३० पेसे | थाय प्रादैशिक प्रतिनिधि सभा, मन्दिर um 


_ रविवार, २७ जुलाई, १६८० 


qg जब हम राष्ट्र C 


पम्पादक-क्षितीश 5 


हमारा उद्देश्य E 


नई दिल्‍्लो-११०००१ 
दूरभाष : ३४३७१६ 


आर्य जगत्‌ कं दो नए | 
विशेषांकों की घोषणा | 
(१) विदेश प्रचार अंक | 


(२) लन्दन आये महासस्मेलन अंक 

विदेश प्रचार अंक २४ अगस्त, १९८० को प्रकाशित होगा | 
और लन्दन आये महासम्मेलन अंक २१ सितम्बर, १९८० के | 
प्रकाशित होगा । 

आय जगत्‌ के विशेषांकों की अब तक धूम रही है। ये 
दोनों विशेषांक adat नई और अछुती सामग्री के साथ प्रकाशित | 
होंगे i | 

प्रथम विशेषांक में, बिदेशों में, जहां जहां आय समाज का | 
प्रचार है, उसका सचित्र विवरण ۱ d | 

द्वितीय विशेषांक में लन्दन आये सहासम्मेलन का आंखों 
देखा हाल, सब यात्रियों का सचित्र परिचय, तथा समस्त यूरोप 
को यात्रा का वर्णन होगा जो लोग GEG नहीं जा सकग 
उन्हें घर aS आये महासम्मेलन की झांकी और यूरोप-यात्रा 
का आनन्द प्राप्त ۱ 

सामग्री और साज-सज्जा की दृष्टि से दोनों विशेष 
भहितोय ۱ 

१५ अगस्त तक आये जगत्‌ के 7 

बनने वालों को ये दोनों विशेषांक सवथा तिश 
प्राप्त होंगे । 


प्रमाण -विश्वायुः-' अत वाविकम। क ISAT । 
मधुच्छन्दाः मधु ~ छन्द = मधुर इच्छा रखते वाला P 
वैश्वामित्र:--विश्व + मितर-]-गोत प्रत्यय (गुण वैषि 


आये जगत्‌, नई दिल्‍ली R 
सत्संग में चले ! 


इस दो अक्षर वाले 


gie और सज्जनो | 


qe एक सामाजिक प्राणी है। समस्त चेतन जगत में यह सर्वेश्र ष्ठ भी है। इससे 
۰: * बढ़कर और कोई भी दूसरा प्राणी अपनी आवश्यक्रताओं की पूति के लिये 
| समाज के अन्य लोगों पर आश्रित नही है। अपनी मानसिक तथा शारीरिक आवश्य- 
कताओं को जुटाने हेतु वह जन्म से मृत्यु पर्यन्त अनेक व्यवहार करता है | यदि 
विचार पूवंक देखा जावे तो पता चलता है कि वह सारा जीवन इन सभी व्यवहारों 
को दो चीजों के वशी भूत होकर करता है ओर उनके जाल में फंसा मारा मारा 
फिरता है | इसमें उसको बया और कितना प्र.प्त होता है और अपने कार्यों में कितनी 
सफलता मिलती है, यह प्रत्येक के अपने agaa की दात है ۱ Wd प्रायः 
NM सभी असफल और खोये-२ से तथा अस्त व्यस्त दिखाई देते हैं। इसलिये पहले यह 
j | जानना जरूरी है कि ये इतनी प्रभावशाली दो चीजे हैं कौन-कौन सी | 
| एक वस्तु के बाम में पवर्ग और तवर्ग का अन्तिम अक्षर आता है और दूसरी 
वस्तु के नाम में तवगं का चौथा और अन्तिम अक्षर | समक में झा गया होगा d लो 
मैं ही बताये देता हूं पहला शब्द है 'मन' और दूसरा है 9۳ | ठीक है न । यही 
r^ दो वस्तुएं प्राणी मात्र को अपने चंगुल में फंसाये हुए ê | 
i मन बड़ा शक्तिशाली और चंचल है । जैसी मदारी बन्दर को नचाता है, 
ठोक इसी प्रकार यह मन हमें नचाता रहता है | हमें न चाहते हुए भी इसके इशारों 
- पर विवश हो नाचता पड़ता हैं । यह्‌ अपने प्रभाव से हमको अपने पीछे-२ मागने पर 
विवश करता है और ऐसा करते-२ हम प्रायः विषय--वासनाओं के पक में गिर जाते 
` हुं, जहाँ से निकलना असम्भव हो जाता है | ओर इस प्रकार हम अपना सर्वेगाश कर 
- लेते हैं। मेरा एक मित्र द्वितीय विश्व युद्ध में [सिंगापुर गया था । उसने बतलाया कि 
हेभग जब وه‎ के किसी बन्दी सैनिक को सस्त सजा देनी होती थी, तो उस बेचारे को 
( med ट्रक के पीछे बाँध दिया जाता था और ट्रक को तीब्र गति से चलाया जाता 
(द्विज, या। वह लाचार बन्दी ट्रक के तेजी से चलने के कारण उसके पीछे लटका हुआ 
मारा और कभी इधर और कभी उधर झकोले एता हुआ लहु-लुहान हो अन्त में दम तोड़ 
` देता था ۱ यह मन भी, जब हम इसके वश में हो जाते हैं, तो हमारी ऐसी ही gifa 
कर देता है । ऋग्वेद १॥१६४२६ में आया भी है-- 
न विजानामि यदि वेदमस्मि, 
निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि । 
अर्थात्‌ जीव भगवान से कहता है कि हें प्रमो ! मैं तो कुछ भी नहीं 
"जानता कि वास्तव में मैं बया हूं, बयोकि मैं तो एक नन्हे अबोध बालक की ir 
وم‎ से मन के चक्कर में फंसा इधर उधर विचरता हुआ धक्के खा रहा हूं और 
शान्ति से कोसों दूर भटक रहा हूं | 
मन की शिति बड़ी अद्भुत है | मत को शक्ति के सम्बन्ध में यजुवद में 


Toa i 


fu. 


E. 
qu | 
su) b 


IT 


यस्मान्न RA किचन कर्म क्रियते। 
-अर्थात्‌ जिसके बिता हम कोई भी काम करने में अममर्थ हैं। कोई मी 
के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं कर सकती । जब यह कुमार्ग पर चलता 
त्र | बा कुछ भी ठिकाना नहीं | यह जितने भयंकर उत्पात करता है 
aT WIR आदमी को रोमान्चित कर देता है | परन्तु जब यह सुमागंगामी 
[व को aga ऊंची स्थिति प्राप्त करा देता है। यह मत ही तो है जो 
देवता बनाता है | मन के वश में न होने के कारण ही रादण 
महान्‌ पण्डित रसातल को पहुंच गये ओर इसी मन को वश में 
क्‌ आदि साधारण पुरुष भी उस जगत्‌ नियन्ता जगत पिता 
iw ft भाव: `को अथवंवेद १६।९।४ में इस प्रकार 


T अद्भुत होती हैं । इस कारण 


| 
१९६ SUN | 
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२७ जलाई 


سح 
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FET को संभाल 


--चमनलाल-- 


सकता । कित्ती भी क्षेत्र में मानव का उत्थान या पतन इस मन के कारण as 
होता है । मनुष्य के पास मन न रहने की अवस्था में उसमें और एक जड़ पत्थर ۱ 
कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता ۱ संसार की किसी भी प्रकार की प्रगति स्वस्थ m; 
प्रभाव के कारण ही तो है । मन ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाता है । mà 
मनुष्य पशु से भी हीन हो जाता है। इसीलिये तो नीतिकारों ने कहा भी है: ty 
के हारे हार है मंत के जीत” | ] 
मन बड़ा चंचल भी है । प्रायः एक स्थान पर नहीं टिकता और न $ 
किसी समय स्थिर रहता है। कुछ न कुछ तोड़ फोड़ हर समय करता ही रहता ; 
Star कि ऋग्वेद १०५८ में कहा है--यह मन वैवस्वत यम, अन्तरिक्ष, च af 
पृथ्वी, चारों दिशाओं, जलमय समुद्र, दूरस्थ किरणों, जल और औषधियों, सूर्य, उ 
48-38 vidi तथा सम्पूर्ण जगत में तथा उससे परे भी बहुत दूर-दूर तक जाता है 
स्पष्ट है कि मन का स्वभाव भागने का है इस लोक से परे परलोक की + " 
सेर कर आता है। कभी अतीत की चिन्ता से चिन्तित है तो कभी भविष्यत की a 
में खोया रहता है | यजुर्वेद में मन की चंचलता का दृश्य इस प्रकार दिखाया है 
यज्जाग्रतो द्रमुदात देवं, 
तदु qam तथ॑वेति 
ah जागते हुए व्यक्ति का मन दूर-२ चला जाता है, वैसे ही सोये हुए s 
भी gaat न सोते चेन और न जागते कल, ऐसा है यह मन चंचल । गीता 
अजुन ने मन की चंचलता के बारे में योगेश्वर कृष्ण से कहा था : 


चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवद्‌ geni 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 


अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्‌ यते | 
tassa योगसूत्र में भी यही बात कही गई है-- 
Sema. queat तन्निरोधः à | 
< मनका निग्रह करना अत्यावश्यक है | काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मता! 
Seal, दरप आदि अनेक शत्रु आत्मा पर प्रहार करते 


£ हैं। आत्मा अकेला है ate m 
A e के 3 
को है सेना वड़ी । कैसे पार पायेगा यह 


आत्मा ۱ ऋग्वेद में ५।३०।४ में आया है= 
feat मनश्चक्रपे जात इन्द्र, 

۱ URA युधये भूयसश्चित्‌। । 
द्र ! यदि तू मत को स्थिर कर सके, तो तू अकेला ही बहुतों से ता 
द ४ इसीलिए ऋषियों ते मन का संयम करने पर वल दिया है । वृ 

द्‌ में प्रजापति ने देवों को 'द' अक्षर के उपदेश द्वारा मत को दी! 


करने दे f; 
करने का ही उपदेश दिया था | मन की शक्ति को देखते हुए ही महि quei 
ने योग की परिभाषा में कहा है-- E | 


हैं इः 


क] पर्याप्त है 


योग र्चित्तवृत्तिनिरोधः | 


ह अतः किसी भी कायं को सफलता के लिए मन का स्थिर करना भ 
TF है | ऋखेद وه‎ १७ में आया भी है-- | 


यत्र aq च Ra दधस ITT | 
तत्रा सदः कृणवसे T^ 


मन जहां जाता है, भाग-दोडकर i 
3 SHC अपना ठिकाना f 
यह भी कहना है कि यह्‌ ۵ हा पिता pn 


पदार्थों का अन्त शीघ्र ही पा लेता है भरी 
4 m शीघ्र भाग भी जाता है। अत: अनन्त अपार कर्त्तार में इसे लगाओ, ' 
hdd ini लगा रहेगा । परिणामतः जीव भी अपना ठिकाना वहीं बां 
स्मृतिकारे ने भी कहा है: यह मन ही जीव के बन्धन और मोक्ष का कार 
TRARY का कहना है कि 'विचित्न रूपा: खलु चित्तवत्तयः'। मन की afl 


ग दट प्रकृति के मनुष्य मन की कुटिलता कै 


۱ 
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۰. ICH शिक्षा प्रणाठी की 


i मठ करते इये इम विषार्थिवी कौ ३ या ४ 
पाड केरा कै tapas की उपाधि पि 
TE करा क स्नातक की उवाधि धे विधाणित कर देश ६ + रेश स्नातक 
[ TTT जाय; 53 बन की x अल E उछ 
PC ATE: SIS की समस्याजों से gs t और ससार जागर Y gode 


"IN के gery याप & سس‎ 
۷*۰۱ 5 जला 4 ۱ S] पारणामस्वकषूष OTe $ UIST, VOY "x arf उः 
T3 qx reya L3 m س‎ — 9. 
उता S  छस्वामो Stipe NM are * ane wed کے کے‎ दे 
t CHO 2۳/۳۳ " TIS ۵ २४० Vj " पठन 


at HF पठन पघाठन का 7 


4 ۲ H ^ 90M EE d By "a I M. es La > a + + 
“wie QUE ST याद इग उस Tåg ? कौ स्वीका vr Aw कौ आप दैछ $ गरीयी 


eA VR Vu 


HT: परौकारी का जौ वातावरण farma है वड न पनप सकता a at स्वामी 

saaa में ۳5۲۲۹ के fue पैद rfr, Raft, با‎ crear, आदि 

۲۲ पाठ ۳۱6 किया wer उन्हीभ da गणित, विधान, we शास्त्र, इत्यादि 
ठन पर्‌ भी नौर दिवा | मे "get विधा के aade थे । उन्हौभ nmm 

S Tapers f जाया as, गएन्की वैव जीर ae की शिका पर मी यंथौचित 

TT डाला । जाईैद ony और स्वास्थय का विज्ञान है। HF RF wea विधि का 


शास्त्र डे ۱ गन्धव वेद स्व, राग रागणी इत्यादि & सम्बन्ध रस्ता ह) और atts 
و‎ 


[शिल्प शास्त्र و‎ विमान, TTT, काव बाश TT S सम्वन्धित wl 


nDESEKIIL 


स्वामी di मैं fest है fu इस प्रकार की १४ "विष : 

e 

Tf یی دی و‎ ERROR DA at vi Sm zOÀ वाल्याचा 7 "T کے تسیب‎ = 
۲۳۲۲۲۵: छौकर TP और FF जात के कल्याण र उन्नात करत धुर 3T 2973 


रहता है। उन्दी aT कौ लकर स्वामी नदानन्द भे ३६०२ f हरिडार के AT 
day कै पूर्वी तट पर TO कॉगड़ी की स्थापना की। इस शकार शौक विधार्थी का 
अभ्यास कराना ती उनका ova था ही साथ में थे विधियों कौ wh वातावरणा $ 
War चाळी धे "कि वहाँ उव पर महा ant $ व्यापारी और Geet ग्य गोवन की 
छाया न d और पे सदाचारी هر‎ वर्मपरायणा+ RTS, गुरु अन के समी प रहकर 
उनसे न eg تون‎ कॉ afyg उनकी दिनचर्या से TT चौका अपना आवरण 


शो तप निर्मित कं । अधैववैद के get gag के अनुसार आवा gaari कौ 


र्‌ 
£ 


Jfeerr पूर्वक समीय wary सन्ध्या उपासना आदि gef $ आचार की ۳۲ 
Say उनकी जाएगा कै भीतर मयै रम विधा स्थापना करते के TOY उसकौ धारणा कर, 
उसकी पुर्ण fats कर SAT हैं और FF वह त्वयै रव FAT कौ प्राप्त करके घर कौ 


a 


आला है तब उसळी दैसौ के लिये wd विदान OFT उसके ۳۲ जाकर उसका सम्मान 


पणा 2 


फे el x : के i a | पड जाय a sup ۱۳ a ۱۷ ۷ ۰ LI 
एकवा कि यादि शूद्र के कान Yarat 
भर देना चाहिये! आर्य Gam भे पडले FOP 
शा जैकिन आर्य समाज के जा गरण भे यह जनम 
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66-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


— M d— ai 


१ का विवाह در‎ वर्ष ते ۸ कर a जाता | 
त जागात किया कि कन्याओं का Taare वडी | 
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۱ 
कारणा कीर य qu ; | | 
Mess TTT काके goad अनुष्ठान wa कै ठौग की स्वगुणा और | | 
Irs ष वप्त कता है ۱ | 


मारत FIT Sy ह. 28۳ $ Tam tfa पदि ह्‌ 
۱» RRI * ۱۳۹۲۹۰ गरीब 5 ۱ यदि इस समस्या का 
۲ = - = & 
धामाधान Sear है तौ उसका ver سس‎ १ 
TAT Soa उ तौ उसका उधर मारत कै मिवासिर्या १ 


E nib *वमाव | 

i के गुण, कर्यै जीर स्वमाव | 

b i T I] 3 शलयः | 
i Tî इ ۱ Tea इत्यादि Wert १ मारत को gne राष्ट्र की Tu है | ۱ 

भारतवासी Smet erc it Prete ae A d | 
SARI काम WP $$ नही Y ۱ ۲۲0 वे प्रक तदच uu FR असीम मंडार का | 

۱ ۴ * مه PM पातै‏ سپس 
जाग नंदा उठा पावा IFN वाय भडार [ उठ धे उठ ह Se |‏ ال 
a | Wi HE x e I ISI i 23 ४३१ MAAR doi € i Vsti so zi E i Y S NERS और |‏ 
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Ew t Gb! 7, ` TOT E कासा et * 

UR "ET राष्ट उ fa कैप गर 3 er है | $e VO f जब TE ES zi gaT 
EUN TOW. =m z ; 3 


Si dT होन थी p इन GI 


i)‏ به 
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बा र 

CUM क... पन 5 "T = at De ar de =| 2 5 ; 
qT 5 araa dT wf कहाँ 3 वे وب‎ चीनने थी बहुत उन्नति की ۱ | | 


पापस तै मी उन्मतितौ की * न्त इस दौड ध कीन जही है कौन पोक 
पारस ने FF उन्मत्तित्तौ की छै TUN बस दौड ۲ कौन वारी है कौन पीछे है | ۲ 
x 


wee wee Lf के. ca — spere ता MÀ ۰ HATF ۹ qu wt | 
TIT ही Va क्यों ? उसका उवर Sue इस देश कै 3 gore पुरणाची | 
| i 

۳۹ > i 
HP vl | 


TTS की "शिवा पद्धति का ठदाय रक ही था = नव मानव का निर्माणा 
TTA का ध्येय था वहा के 7 T क कठिन तपस्या की ove £ तपा कर 7 


2 > 


Ao क 
REN ae 


कुल्दय बनाना है | सर्व विदित है कि जाच से goo वर्ण dfub 3 विवाह का बहुत 
ga धा स्वामी वयानन्द ने RT की शिक्षा) के आघार पर "शिका की Ts ۲ 
है fed युवक का जौर १६ वर्ण से ais किरी अवतिक्षा विवाह न हो p भे स्व्यं 
gers ज्वारी थे और वानी थे कि नौ व्याक्ति wm आयु f JRA का पाउन करता 
हे वह ju] के रेवन थे Puer कौ आप्त हौका निरिकत रौग रहति शौता है) और 
dy ve ast तक فصو‎ करता है वह 3576 Weer 2۳۲۲ कौ gra wur है 

se जातै किसी दुष्ट की दुष्टता नही चछती ۱ वह दुष्ट कर्म करने वारे कौ WT. 
की छायता रस्ता है और वो ४८ वर्ण तक gard चारणा करता है यह पुर्ण ۶ 
quf 4c, qf शुभ गुणा कमै स्वमाच que हुये वत प्रकाशमान हौकर सन fef कौ 
घाएण UIT है। 


ie جه‎ tem ت‎ 3 
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समाज के अन्य ल॑ 
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बडा अच्छा आर्य किया। ' ' | 
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महोदय ने काह धा'' ard समाज शिक्षित हिन्दुओं के सामने qua Mara प्रस्तुत करता 
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के are ही प्रारम्भ होता t । शष दयानन्द की coh, समाज रये राष्ट्र के du मे AJ 

aame मान्यतताओ मे नवीन भारत के Tauber का d जांकुर किया। Sv वयानन्द ने 


grr आर्य माज की रघना र व॑ उपके लोकतौत्रिक Arara AMT पर ۹ ककस Apa 


के सामने प्रजातात्रिक TT का TET किया। 
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ऐसे भव्य भारत दा Ma उपस्थित किया जो edhe होने के are पाथ समाज भे 


कैसी [वभन्न कुशीतियो से چیه‎ धा, उन्हे 


जातिगत at पर yaro T qu की थारा को बदलने क gaea किवा । | 


EAE रम पड़ी! गली सामाजिक मान्यताओं के twa है 
फ ऐसे aqq में क | 

| s SOT Fate उस aaa का wg समुदाय भी Tage मान्यताओं arp adaa करता 

करता धा, जातिगत 2۲ ने भारत वंशीवो Y ۱۵ फूट आ बीजारोपग (aur जिसपे 


5:۲۲ आती रक qu के Praca रव f AN की दृष्टि से देखते हे; मानव eat 
के कोटी qaga जात व्यकधा की aces घे इटकर Pup मानवीय स्तर पर ۲ 
٩۲7۳ की 7۲۳۲ 2 पे उभरकर aay आई। 


agian- हिन्दू un भे अतो के amp कये ark आले quiere पे ata 


Sao 
ते आर AF मुसलमान आर ईसाई होने लगे । यह ae any था जब वर्म 
के भामते में 
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ae «Papa भी तर्क بح‎ su पे अलग हटकर आचरण करता था। 

के इस मकण दायरे ते aa शेकर आष वयानन्द पे anas होकर 

शक स्थल पर कहा" qs वर्ग व्यवस्था तो आर्यो के लिये मरण موه‎ घन गई है देखें 

Iz Soe FR Sass पाति के va ۳ $ ger 

इल site N इनका बीछा कब year $'' जाति पात फे zu व्याधात ۲ 8 23 
IE IS OSS i 

aR विवाह at चौका देने आला आदर्श शीष cares ने पराधीन भारत में Mena | 

3 
भारतीय aura के away ar आले सत्ये उजागा किया। आवे समाज मे इत और | 
Tareas कदम उठाया लेकिन अभी अपेक्षाकृत thera के लिये और अधिक कर्मठता ۲ काय 


TARE 24 ۲ 


करने की आवशयकता है d 
is प्रसन्नता का Taga ह कि पार्बदेशिक api प्रतिनिधि धगा ने अब अपने ۴ 
[क्रया कलापो के अस्तरीतश्यातीच Taarz का quee ۳۲۲ बोलकर जाति के जन्म भेद को 
AN में जनमत जागत تشه‎ vec) PI IT PE FE? 
ala आन्योतनः > aN दयानन्द के पश्चात अछूंतों की agar को ean) बछानन्द | 
भे पूरे जोर रुप से उठाया । स्वामी auram के शुध्द आन्दोलने ۲۷ sama भारतीयों मॅक 
छक aha प्रेरणा a dare किया। वह قد‎ came d विचार धारा क्षा जादु था जो बाढ 
भे अछ्तोद्धार के aidaa को भारत के विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक dapat ने भी 


Beat आण त qur को ad प्रथम ara किये जाने का अभियान iw 


saree चलावा। आर्य aaa ते कन्याडो को शिक्षा देने मे eaa भूमिका ऋ tate 
किवा) आर्य प्रथाज के wut के ra करने के जन आन्दोलन जे ÇA demad ने 
AT क पाठशाला में भेजने का dia Tatra किया अहा इत ART अ 6 पोष भी. 
किया fe यादि शुद्र के कान में घेव का AF पड जाये लो उसके कान à पिछला दुआ ۲ 
भर Yar amena आर्य gaps घे पहले कथाओं का निअ ۵ ad घे ÇÛ कर 
ur Yea आर्ये qarî के जागरण जे यह जनमत m किया fe wp का 


ay y किया E जाये। 
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p. s 

के ۲ गत r दे 

VO बिना जातिगत भेदभाव के प्रानव मातर लिये gà ۶۱ आर्थ aya FT l 
Pat € qam ed 3 ۲ 
Aena want शिक्षाणालय बिनड़ भेद भाव oq Xp gu 


र 


^. 
के STEM आय gar d $ 


rit । आज RAR । 
qi शकू va ऽन्‌ 3 | 
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SC लड़कियों की शिक्षा, Radt के दशा के gure और staat ओ ऊँचा son a | 
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जी उन के aalas dea आ maa बोध कराने आते ete saree भे आई | 
THDT d 4۲ सहो रुप भे जीवन के प्रात जिल gega का विमोचन किया as ga 
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eat Page महोदय ने कहा था!" ari aaa विनित हिन्दुओं के अमने पुनिश्चित م0‎ 
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X याचे डी चरम HP है। Uff दयानन्द की aua, ana एवं ae के dw 
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2d | 
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fax पर getty अपने ere [इवारि को ऑकिल त किय हो। नेद के महता को ٩ 
कर जन जन Y अद के आलोक को add करने के महान कर्य ऋ quit उन्होंने 
अपने aqaa में किया। आज आवश्यकता इस बाते की ह कि हम रे Tat sara 
garde पीठो की स्थापना हो vet ज्ञान Paar के gaa dup में भेदो को आध ले 
योषणा क कार्य ۳ 
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के पितावते निराकरण करने में तत्पर हो, आज व्यवप्तायवाद के qî ¥ उपलब्ध नहीं हे । 
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कि जब किसी व्यक्ति को योग्य शिक्षक अर्थात्‌ माता, पिता और आचार्य प्राप्त हों तथी वह 
विवृवान होता Pa अह qam वाध्तव भाग्यशाली होता है, जिसके माता पिता 
धार्मिक हों और आघार्य सदाचारी 
सन्तान A शिक्षा कब घे शुरु होती है, इस संबंध में धिन्न-शिन्न विचार साने 
आते हैं। शिक्षा शास्त्री , بر‎ युंग, राजज इत्यादि HET शास्त्रियों पे प्रेशाधित होक र : 


CIS पह स्वीकार करते हे Ps Far औ शिक्षा शैशव काल से ही आरम्भ हो जाती है। | 
| TRT राणा saturate JS RAR ।7- ४2-82 झे परसात शट वार्ता के आधार 
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* आज की शिक्षा पश्दाति ओर Pey का तारतम्य 
SU 


~ IF; eum हजा; 
इसर हूजा, 


गुस्कुल वांगडी Taste 


कोई ही Par : 
Sie AYG व्यक्ति हो गा जो आज क्री शिक्षा पर्वात पे dae हो) 
ने कालेज के एक PUTAT 
Ay कालेज के एक प्रधानाचार्य कि हमारी शी अजब हिमत ¥ | 
जब हप्र पढते थे तो उच्च T44 अध्यापक हमें पीटते थे। अब जब 


हें तो Pam हमें hey ¥, 
कि आज केल के अध्यापकों के प्रत 


कै 4v कहते एना 


ब हम अध्यापक बन गेये 
75 एक विद्यार्थी ۲ इत बारे ग्रॅ पूछा गया तो say कहा 
श्रध्दा के उत्पन हो जब हमें उनमें मेह स्नेह ही नहीं 
et आज आ अध्यापक तो केवल अपनी रोजी-रोटी के लि 

ग्रम करता है, IÈ हमारे Pera थ भं तिष्य प्रे कोई दिलचस्थी a8) چم‎ वह te 
विदूयार्थियॉ और शिक्षको ¥ जो रिश्ता होना चाहिये वह आज Peart नहीं رد‎ 


इसी ۲۹۲ में महात्मा गांधी के एक कहानी याद आसो है। एक बुढिया अपे ने 


मिलता THE £4 हकदार 


बेटे ओ उनके पाप लाई और पहात 


प्रा जी से उपे उपदेश देने के 
STU. महात्मा जी ने कहा 


फा कहा कि वह गड कप्र 


माता, इस बच्चे को ور‎ दिन बाद प्रन ले आना! ' 


l 
۱5 दिन के पश्चात वह प्राता फिर पहुँची 


तो प्रहतमा जी पे बुढिया की इच्छानु पार 
we को उपदेश विधाः '' बेटा गड qq खाया कर' 'बुढिया ने हैरान होकर महात्मा 

जी से पूछा कि ae बात तो आप [5 दिन पहले भी कह त ते थे। महात्मा जी बोले ' 
? माता, तब म॑ ۹۹4 ही वहत गड खा रहा धा! मैंने सोचा कि भरी शिक्षा क्रा इस 
पर क्या प्रशावपडेगा? इन दिनों में FY गड बाने कै मात्रा कम क्षे है ओर AA sw 


'विश्वास-है-फि-मैरी -यात-का وچ‎ प्रर अवश्य mma पडेगा। ' ' 


वैदिक कल भें मब कोई द्रहमधारी गरुकल में प्रवेश करता था तो we उपे 
गर्शस्थ रखता था और उसकी इस तरह पालना क रता था WU भरा बच्चे की पालना करती 


है। लेऊन आज रेपे मरू कहां है? PN शिक्षक जो विद्यालय भें प्रत्रिष्ट बालकों के कठिनाइथो 
क पितावत निराकरण करने में तत्पर हो, आज व्यवप्तायवाद के जमाने में उपलब्ध नहीं है ] 


शतपथ ब्राहमण भै कहा हे ' भातूम्रान पितृमाप्ताचार्यवान पुरुषों वेद] 'इसका अर्थ है 
कि जब هم(‎ व्यक्ति को योग्य शिक्षक अर्थात्‌ माता, पिता और आचार्य प्राप्त हॉ. तथी वह 
विवृवान होता $i अह सन्तान araa गे बडा भाग्यशाली होता है, जिसके माता पिता 
धार्मिक हों और आचार्य प्रदाद्यारी | 

सन्तान b शिक्षा कव U शुरू होती है, इस 7 धिन्न-शिन्न विचार sp 


आते हैं। शिक्षा शास्त्री , wae, qm, राजज इत्यादि ndi शास्त्रियो से erga होकर 


अवे यह स्वीकार करते हैं Fo "न्तान की शिक्षा शैशव काल से ही आरम्भ हो जाती है। 


TRT वाणा र नजाआंबाद YA POS ।7- ४2-४2 a GANG भट वार्ता के आधार पर 
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नट 


FH 


| 
| 
di 
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~ 2 E 


oe a 


j > के बान जलं पः हसे 
| वच्चे के HET पटल पर शुह परे जो प्रभाव पडते हैं, gay BM $e 
| शिक्षा स्थापित हो जीती है और उप्त 7 शैलो के आधार 


चरित्र 
ऋषि दयानन्द इससे भो रु ओर भाग्य का निर्माण होता है। 
के कदप्न आगे जाते है। 


की शिक्षा गर्भाधान पेही great हो जाके है। Auc 
भावी माता पिता के लिये तीन अन्य od 


उनका कहना है क्ति Hm 
हनि जात कर्म परस्कार पे पहले 


गरो का शी पधान रखा अर्थात गर्भाधान पकार, 


qaaa FT पीमन्तीनथन संस्कार 
अभिमन्यु की कहानी तो परीत शी el जब वह "t के गर्भ ¥ था तो एक ۱ ۱ 
दिन अर्जुन ने 268 माँ ۲۲ झा दिल बहलाने ¥ लिये oe IE की रचना के बार | l 
में बतलाना आरशा किथा। अभी वह चक्रव्यूह के भेद करने की विधि बता पाये थी कि | ۱ 
उनकी पत्नी को निद्रा आ गईं। X उपे चक्रव्यूहू से बाहर निकलने के जीव न पुना e 
बाद में जब महाशारत के qup में कोरवों ने चक्रव्यूह की रचना की तो वीर अभिमन्यु का 
थक्रव्यूह का भेदन करके उप्तमें wg तो गया लेकिन उप में B निकल न oan <a गाधा 
है कि व्यक्ति की शिक्षा ग्शाधान पे ही आरा हो जाते है। इसलिये माता 
और पिता का शिक्षा की ओर AMET ध्यान देना आवश्यक हो जाता Pu गुरु के पाप्त तो | | 
वच्चा 5 वर्ष की अवस्था में पहुँचता है। satay gi प्रथम तो هو‎ अर्थात sea | 
शिक्षा पर जोर देना होगा! यादि او‎ ree और स्वस्थ नार्गारक पैदा करने है तो | 
प्रहिलानशिक्षा फी उपेक्षा हर्रागज नहीं की जा पकती । अशी भी राष्ट्र में सैकड़ों नहीं हजारों 
वल्कि लाखे ऐसे Tama अन्धकारभ्रय क्षेत्र हैं जिनमें पहिला-शिक्षा A ज्योत नही TT मेरी 
Ta में राष्ट्र के भविष्य के اجه‎ भें थह मवसे वडी चुनौती हे। 3 i | 


"घाता निर्माता भवीत, ' के FATT af हभ arg शिक्षा है aga होते हैं 
तो देश का Tare कदापि नही हो ۱ 

देश की प्रचलित ۲6 प्रणाली में जो vc ओर ET उभर कर सामने आती 
है, वह हे पाठ्य जिध आर लक्ष्यों झै 0 

कहाँ तो प्राचीन गरुकलों में ब्रहभचारी 265 दिन पुत्रवत Te के निकटस्थ रहते 
थे और उनके आधार व्यवहार के उदाहरण प्ले लाश उठाते थे। कहाँ आजकल के विद्यालय 
है, जहाँ केवल कुछ eT के लिये विद्यार्थी गुरी का «rire और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते 
Ta यह Rata भोअगर देखें तो केवल माध्यमिक स्तर के विद्यालयो भें ही है। यादि 
و وود‎ की ओर निगाह डालें ۲ प्रकट होगा कि 3 तो पाल में 6 प्रहीने भी नहीं 


वटीला 


खुल धाते। 


TF कारण तो अवातरद्‌ यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव BPs विश्वावद्यालय 


पाल में कम घे कम 2 2 दिन खुले । FÊ निश्चय की पालना में जव रक कुलपति अपने Nn 


Tre यालय काअध्यथन अध्यापन at कार्यक्रम बनाने लगा तो पाथा Pe पाल भै केबल 5 


| दिन ही अध्ययन अध्यापन के लिये बचते हैं उपमे भी कशी विद्यार्थी हडताल करते हें, कशी 


| Re और कशी ۱ 


سس سس جیسب 
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- 3 = 
TEY SRIKE eme ES 
OSA TS ED A TT RT आज कालेज शिक्षा को 
जरूरत घे अधिक महत्व दिया जा रहा है भौर अह vul < बहत ® ल. 
x शर्त wat = E : Wat 9 t त्रयो थे 
डिग्री ली शर्त GUT ह. heh سوه‎ अजित करने की होड और p = | 
हते EAT की, garg व्यक्तिशी unm mi ene $4 जहाँ 
E Vd ॐ आवश्यकता cur eee और रोजगार के 
अयोग्य स्नातको अ शरभार हो रही है । उह शी yr गया है क्रि जो योग्य i 
F d स्नाक़्क 
विश्वी वेद यालय शिक्षा प्रणाली 5; derer | UM a P Ro } 


न्न icq 9 EE द 
aci श ۵ X 3T जन साधारण zr SUUS] 
नहीं होती | STET और र ड़ 3 ۳ UT था z गे N | 
: $ iT शहरा? Y & aq ۱ 
ba हते हे २ विदेशो में i 
चले जाते NET दिल शो ऐसी Par ठी SANE US PRT ते 
चल जाते اج‎ वड 2 रज Traat. की Car करते 3, 


गाँवों भें अज्ञान, sama और अन्याय का कहाँ तक अन्त हुआ है यह प्रत्यक्ष 
ao 


$i घायाजिक अर्थशास्त्री आज थह प्रश्‍न पूछ lx है ۲ ur हस उच्च शिक्षा पर इपलिये 
हमारा शिक्षित अर्ग वडे वडे कल कारखानों د‎ प्रालिकों की पवा करे 
अथवा पदेशो N चला जाये। उनका कहना है झि जो स्थान डाकरों ओर इन्जीनियरों و‎ 
Y J 2 mA उपः केर r D उन = T ay 

TT का उपशोग करते है, क्यों न उन्ही! पर उनसे निर्याण $ ATT डाली जाये। 


जन TTT को तो प्राधारण वैदयों और shat % yay प्राप्त होती पिये 


इतना व्यव करते हैं कि 


जत था धारण का धन तो उन्हीं के निग्रीण धरें लगना चाहि) 

TF तक फो आजे वढाते इथे उनका कहना $ कि ॥2 श्रेणी तक की शिक्षा 
को ही UT wr दे देना चाहिये जिएऐे Proc श्रेणी qm sf कोई न कोई अर्थकरी 
जिद॒था प्राप्त करे आर तत्यश्वात अपने किशी निजी चन्ये में Jaq हो जाया ॥2 श्रेणी 
पे उच्चतर शिक्षा केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हो, जिन्होंने शिक्षा अथवा HTT 
के क्षेत्र घे eT करना Pa अन्य प्रहकर्यों ۲ गताजधत गाने S लिये ॥2 FF प्राप्त करने 
के बाद ही प्रत्योशियों का अयन हो जाय और उनको अपने अपने क्षेत्र में यश्रेष्ट प्रशिक्षण 
दिया जाय AN कि फोजी genera के लिये होता ह। अर्थात्‌ पलित, पापान्य प्रशाप्तन, वैंक 
tu, टेली फोन विजली इत्यादि के remit के लिये a» श्रेणी पा विद्यार्थी का ही चयन 
हो जाय और उसकी आणाफ्रे शिक्षा दीक्षा प्रत्येक xar के विशिष्ट स्थल भें ही हो॥ 

TG एक वडा लाश पह शी होगा Ps TIT AAT में शिक्षार्थियों की ddr 
कभ हो जायेगी और نو‎ और शिक्षकों का निकट RÊ FT होगा। आज 
जिश्ञीजदूधालया' में जोअशान्ति होती है उघ धर भी ame MIA होगा। 

आज pare शिक्षा नीति sea के चौराहे पर खड़ी है। शिक्षा प्राप्त करना 
तथा नैतिक स्तर tar किया जाना, हभारे शैक्षणक जीवन की दो अलगधाराये बन गई हैं। 
कहाँ गई हारे ऋषि ate की am आदर्श परभ्मराये रुपै प्राचीन एस्थायें जहां गुरु और d 
शिष्य दीप पे दीप = श्रे शातरना घे जगत जीवन में नव जागरण का स्फुट MTT करते 


d^ 


TeA4T ere T कोई परोका 
थे? कहा विलुप्त हो गई हमारी आध्यात्मिकता जिपका आज की शिक्षा ۲ कोई ۲ नहीं 2 


D —— ———————— :‏ ہہ خالا 


e ue EM मत 


शिक्षा HAT Resor sy a 
Tar ae 
TS ओ पशक्रे स्तर पे उन्नत कर 


१ JH सस्य 


det से FI जीवन चारा ददल ¢ at 
T शिक्षा x 
Tag tea शान्तं हौ 3: E ॥ कण - TX आज Wa 


^ ۱:3۳ X sp 
eru? दीय dub छान er: “काट पे चङाचौच हे | 


MEE T उएलडि a 
[CR होने बाले = Tr 
शी de" लगाम जा edP ۱ सील ह dv Yn "Be NUTS 9 
M Jis € ह फिट आज की ६ गढी खे 
डु ی‎ "f गढी A शिक्षा 3 
होनी ate + Bray Tdi हकर Ei 2۱ $ शताब्दी ५ ae i 
न १. शताब्दी y TE होने am 7 .: 
ते APT और ۲ ST TM 
23 ا‎ DEN ` M TONEN = 
۳ oW RAGA Hd जन TOTTI dq 


THEY विज्ञन gin का qd 
B ol iy i क्य भी नजर 
अन्दाज नहीं किला जा एकता | s e 


वैदिक शिक्षा-प्रणाती पर हात $ ox Ex. 
“RE 3-0) त ORT Shel जगी . ARE आल 


^ دس جع‎ 
IN جر‎ तर | 
Up ak ॐ Gn dq लगता > i 


sala आ उल्लेध #रना 
is TAS बाल की omaha 
i Jee बालक की rates निर्माणशाला rew Y, अतः सारी fer 
का qua हता दी जानी رود‎ 

शिक्षा का उदवेश+ केवल शेरा TTT करना नहीं, 
TD व्यक्तित्व का Bera है। de भाता 


V0 


alee हर व्रत के 
पिता Pay afar ॐ aeia पचल d 
और आदार Brey के झाली । कध Y ही हो उकता ह 
20 3- इच्चों ये अनुकरण करने की पहज pata होते P. rar 

| और आवा को अपने wa ॐ 3۳7۲۲5:۲۲ अ व्यवहार पर रान देना आवश्यक है 
aif sre; परीक्षण विना भात. Pera HOE है। 

4- وا‎ अर्थकरी v3 लाभकारी AT झा taper sat देश % 
पदत बड़ी “by हे i 

5-अजातांतिक geat के पिकास हेतु qwe Tunes है कि राजा और रँक दोनों 
वर्गों की शिक्षा Par एक जैशी हो। उच्च PP शमे निभ्न श्रेणी के स्कूलों का वर्गीकरण qug 
होना वाहि fers eat तथा Cure और धमि पल ttt गे Parra नहीं होती 
चाहिये, 

6- FRE AAA $ शिक्षा Yes نج‎ PF अत्यधिक विशेषज्ञता प्राप्त 

MrT छात्रों के लिये ही उपलब्ध होनी meus 
7- डिग्री के आधार पर Prater हि अक्रिया 3 स्थान पर एकातरी 7 
के आधार "र PRE तज्ज में Prae हे जानी ame ताकि Rin f | लेने की ۳ 
tare हो। x थे अय केन अकारेण डिंपल रज॑ ۲۲ लेने की 73 पर भी अंतुस 
| लेग emt | 
४- शिक्षकों, छात्रों vt otad के esam करने R yga पर आलभ्य 


E ` > Rt. 
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| प्रतितबन्ध, लगा दया जाया इ ME यात मानव << का 
aret ये Gen Sear जाना वाहि, Eu 


9- 0 WRIT; qj 
होना ume ; "AT 


EG AM ले 
। 9- Sant? yatta शिक्षा प्रणाली ¥ ३% 
i VO] FTE की outer Br g 
नगण्य Tal जाता हे जब हि RAS zo | 
: INCA BT HF उही कराः TT 
i Wee ee? नहो शिक्षा का omia है और 
शिक्षा & पारे mia की जिम्मेदारी भी उके पर مسب‎ 


"prio ore. d E झा M E 
ec s लज्जत है। छात्रों की موه‎ 
TT uzr sgarar मिता Y gua पते ते रखना um : 
> ond cita < ट्ट 4 [zi cT ol- ` 
सवार RN पी = a + i 
आधार, ده‎ Six > WV XD F 


र्पो ट SUITS द आरा पके पिता को शेक जानी 


Y a छे of Oy H Id n Te zr T - ह 
शरारती छात्र 2۲ भ्राता पिता को उना BY जाने पर TTC जाता है। तीन हीते 
Ne co { US जार am rr ee ۱ 
मे QTM शक बार ARRAS ٩ अध्यापक कै बैठक Seq जाना पग्मूजी em. ۲ 
का spem. अँग प्राना Mes नहीं ۳؟ وود‎ आयार्यवान ۵ YF छा 


MT 


tare HET ۱ 
75۳۵7۲ ath कहा करते थे Ps जब कोई मत्री aha adar प्रशासक इस > 
AA FF पर आ निर्णे ले तो उपे Ph निर्धन व्यक्षित के चेहरे 
की स्मरण करना बाहिय जो उसने की देखा हो और au सोच कर निर्णय लेना चाहिये 
के FE FT इप My का a 2:۳3 ge c आला है। ऐसी ayers लिया हुआ 
Teta का बोध पूर्ण नहीं हो गा। 
v gen की ही wd, ae शिक्षा जगत के FD बुरा 7 प्रम्ने, 


Se = STAT T Sr ——P ९ RI i 
तो में उनके Sun अत्यन्त کته‎ भे प्रस्तुत करना ETL उब शी उन्हेकोई Seta 
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लेन हो, TET बनानी हो ज के $ OR NA करना हो, हडताल पर जाना 


हो, प्रवर्शन अशना हो! तो xe cra रेते Tiga का चिन्तन करें लो ज्ञान की 
जिक्षाप्ता और ery भविष्य परु थी अघर वेजने आला Jn इस FA पर लिया गया 
उनका Sty بو‎ ही qier Dower होगा अन्तलोगत्या शिक्षा जगत छा केन्र 


[S xa Ap तो EX 
i न्न्दु Paes d ही a ۱ 
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> Aet = ۳۳ A NERA 


ier 
“FATT हिन्दी 
त vat मैरी agar. 
Fi कहते हो, थे तम्हारी मा । हुगी | 


रक 55 वर्ण d तुम्हार furo भैरी 
dé शराणी TOT, supp fuu Ts 
उसने मुक्त घर ۷ बाहर निका] Tear 
मुके याश्रय दिया va J 7 | 
तुम 'निक्म्मै हो, कमीने हौ | 

अपने पिता की तरह | 

अभ मैरी भेहनत मशक्कत की कमाई 

n a कमाई पर तुम्हारी नन है |‏ نیقی 
क्या तुमने कमी मावान Û माफी मांगी‏ 

नौ, घुटने टैक कर्‌ मगवान ¥ मापारी मांगी | 

वह इर जगह विधमान है | 

हाँ यहीं इसी नाह इस चौराह पर भी ۱ 

ITT .विचमान है | 

Sfar माफ? मागौ तौ सही, विल भै, 

TOT के तौर पर नही । 

fard pA gi $ TF माफी ने aT? तौ फिर ۵ 
जाओ यहा ۱ 


री मुछाकात हुईं ۱ 
"PISTE निका | 


मका परैशान मत करौ d 
q तुम्ह मुछा बुकी ई | 
qut कमीने पिता की तरह d 
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वह देखी HOTT f TOT, घावा 

k कै पैट Hh र 

N घरती की ठपट foar ६ | Bb १: | 
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धर्मा agy É 


m ڪ‎ Us ७७ ep qs 


“कुमार हिन्दी 


मत Sar मैरी तर्फ = 

तुम कहते हौ, मे TRI ۲ ال‎ str | 

रक 0 व eT کت‎ तुम्हारे पिता से परी मुळाकात हुई थी | 
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FAT Su घर च चाह निका f बया | 

मुक TFA दिया ug TO ۱ 

तुम नकम्मै um EI Yi 

emi "त. 

अपने पिता की तरह 


ag tet 


जब AT भहनत FERT की कमाई पर तम्हा री नबर है | 
नावी, दुम FY ही | 
ar तुमने कमी भावाने से माफी मांगी t 
T EM EN 4 
जौ) घुटने टैक कर मवात U माफी मांगी | 
बहु RST जगह if THT नृ S i 


इत णाइ eu ۳۲ पर भी । 


UN “ T ¬ nue «| fi em 
aT ATHY मागी तौ सही, fus Ws 
TA के तौर पर नही | 
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N TH EMOCRACY trudge long distan es D pet classes 


। D > ces to fetch- es या 
ह water. Surely, Democracy does ग्रह E Mrs. Gandhi has 


G. B. K. Hooja sist in merely having the opport 


i . But she d 
to cast your vote once in tunity “want anybody toco oes not 
the mysteri D a while in except die Up in politics 
Gandhi is reported to have prefer he to indicate your pt her son, Mr. Sanjay Gandhi. 
| [dira ' things do not improve, installed in peso who may be DER 
that if ; : if authority. Democracy v Raj Urs, 
| je would kick Democracy " a way of life. It is reflected in the “The real man in the Co 
j 9 way and choose another FRE y cue poc. It stands ue Ma ite controlls every शि 
of th à EE C Avoidance of vulgar dis . Mr. Sanjay G A 
| I of Government. Iftrue, it is riches ; it stands for GERENS? yos without responsibility a Bue power 
3 unfortunate statement, and dignity, participation in the decision- thing" angerous 
i make opinion-makers and making ۳ ۱ at the local, ۷ 53 e tig 
pul ; "e on a r national level, curbing of a p 
Wt-thinking patriotic itizens it snobbery or the burra च The Prime Minister is runni 
hink. The alternative to mentality, popular control the government on th : ning 
and think. ' UE control over the trustees € basis of total 
is understood to be Dicta- institutions of authority, so that they Usteeship of her son who heads a 
fmocracy | h dimi perform their functions without favour team of rejected boys from Doo 
ship, which may, however, cisguis or fear, malice or ill-will, in the spirit _ School". 
Uf in various garbs. Let it be said . of Dharma. 
the first place that what the people 2 H. N. Bahuguna 
ie today is not Democracy in its “There really is no Congress (I) 
sense. It isan obligarchy. The ड atall. It is just a Collection of time 
hibs, aided and abetted by As JP pointed out, there has been Servers, who have gathered around 
qun Seu f a steady erosion of the democratic two individuals as they regard these 
business and the new rich farmers values and standards of public conduct as dispensers of spoils” 
te replaced the white sahibs and the evolved during the freedom movement, j ۱ 
dal land-lords. Social inequities since Independence, so much so that Arun Shouri | 
: today all means are considered to be E 
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समाज के 3 
कताओं को 
विचार पूर्वः 
कोदो चीज 
फिरता है | 
सफलता मिः 
सभी असफल 
जानना जरू 
एक 
वस्तु के नाम 
मैं ही बताये 
दो वस्तुएं प्र 
मन 
ठीक इसी प्र 
-पर विवश हूं 
विवश करत 
हैं, जहाँ से 
लेते हैं। मेर 
जब शल, वे 
किसी ट्रक * 
था । वह 
i ओर कभी ' 
. देता था। 
कर देता है 


जानता कि 


2 b s I ent os 

look andlearn, then the 

h can give you either that 
J. Krishna Murti. 
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॥ ow how to 
Am whole world and if yo body EAE 
tn one self o and the key is in yon aa j 
door he door to open. except Y 
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AUTHORITARIANISM FOR MASSES 


Mrs. Gandhi that people would reject 
lved, is eloquent enough to show the 
the demo- 
i s from one who once scuttled he 

E rhe it gives meaning which can not 


s in the country > i 
sint y. The second pronouncement in the series 
: for Congress (I) 


ntly thrown by 


iding idea rece 
A guiding blems were not 50 


democracy if their pro 
trend of things to come. A 
cratic processes and institutions |; 4 
be lost on the-once-bitten-and-tw ice-sh ole o vote 
h in come from Mrs. Gandhi herself asking people . ? ngress (D 
en lections, the party ruling at the Centre, in the name of unifor: 
id Lager Fevlopment gestiveness only enforces the guiding 
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The subtle sug onl] 
idea thrown by her earlier, and is designed to be in right sequence of grand 
ide 2 


ivi later to hang it. 

ing a bad name to democracy and ter ۲ 
त प्त in preparing ground for giving currency to tendencies 
des goal, is to deprive the real masters, 


i ed to a highly camouflaged i | li 
T Sie of levers which they wield in exercise of their political and 


AE to change the Government democratically. As long as 
ne IO > and exercise the democratic right to change the 
Govt., the democratic processes, institutions and democratic ethos of the nation 
keep on growing and strengthening. : : à 

The ruse to lay. bare the so-called incapacity of democratic system to solve 
people’s problems and to give a better economic deal to the people is directed 
only to lead the people astray and shear them of their real power to change the 
Govt., itself. The inspiration, the guarantee and the bedrock on which real 
socialistic edifice can be raised is democracy, participatory democracy alone. It 
is only ina democratic set-up that administration and the people can really be 
better geared and better involved in processes of development than in a des- 
potic regime. What is achieved by despots is at a cost much higher than what 
can be achieved through democracy and democratic processes. Democracy and 
development, democracy and socialism, and people’s involvement in political 
Ilion and management of economic affairs, are the compatibles, real 
compatibles. There is no necessary link between peoples’ economic ameliora- 
oa anion, What is being held-forth in Mrs. Gandhi's new 
guiding idea isa contrived order of rule by one person or bya caucus at the 
cost of the people themselves. This intriguing fact needs to be realised 
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माण Congress(I) inclusive, can solve country's problems as every 
का ois he aue my e a Populist policies and slogans which 
transitional phase in the national affars, ae Therefore, in the present-day 
bound to be there. Chaotic ला i} ensions and stresses and strains are 
ave to be concomitants of our present- 


day national life. The i 
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COUNCIL MOVEMENT 


ji VALUABLE SUGGESTIONS 
| 2 By 
| R. N. GUPTA 
hy been pleasantly politicians trying to make use of 
hor has k F € ying se of them 
i [Ue tome very informed and or self-aggrandisement and partisan 
) urprise interesting reactions to his support”? 


is itled “Voters Councils—Why 
| ticle en published in the May 
-£V AWAKENING. Most readers 
issue papers and journals in India 
of things stoically and hardly ever 
eo the “trouble of conveying their 
EA ons to the author or the editor, 
Pass the reaction is too intense or 
विक one's person. Judged in this 
context, the several letters and tele- 
phonic messages received from well- 
meaning readers of AWAKE NING are 
indeed most welcome and revealing. 


ا 
| 


What is the Sanction ? 

An appreciative reader while 
admitting that Voters Councils are 
. needed to restore the faith of the 
people in the integrity and viability 
| of our democratic system asks, “What 
‘| is the sanction behind the decisions of 
| your Voters Councils that you feel 
elected representatives of the people 
| will not act rapaciously in self-interest 
„J and you can hold them under leash ? 
If JP activists with their wide enough 
popular support could not prevent the 
'self-seeking and power crazy politi- 
cians from engaging in the nefarious 
game of defections, how do you think 
voters councils will prove any better"? 

A very pertinent question indeed 
indicative of the deep frustration in 
the ranks of thinking individuals 
against politicians of easy virtue? 

The answer lies in strong. mass- 
| based Voters Councils agitating for 
the enactment of anti-defection laws 
and conducting marches and leading 
deputations to Parliament for a very 
early passage of such legislation. All 
parties in the country including _the 
one in power swear by anti-defection. 
They only differ in the definition of 
the term <‘defection”, calling it 
"change of heart", **home-coming", 
“realignment”, “freedom of 
| conscience” and so on. The answer 
ii, is “Do Enjoy a Change of Heart and 
9 certainly Come-Back Home" but not 
by practising deception on the voters. 
۲ Resign your seat and go to the 
{ultimate sovereign again for a fresh 
mandate based on your “new revela- 
j| tion”, Strong voters councils alone 
॥ achieve this task. 


; Freedom from Partisanship 


Another knowledgeable reader 


asks, "How do you foresee that the 
ters councils themselves will not 
ome hunting grounds of interested 


The answer is the Voters Council 
membership Pledge states, “I do not 
belong to or owe allegiance to any 
political party or intend to stand for 
election. I am firmly Opposed to 
trivialisation of politics and public life 
and flouting of solemn pledges made 
to the voters at the time of elections.” 
Wide awake and vigilant members of 
Voters Councils can Certainly detect 
such elements and expose and ridicule 
them in general body meetings. 


Why not Local Welfare Bodies 


A very interesting suggestion 
made by more than one writer is “In 
the plethora of voluntary bodies—all 
professing by high ideals of public 
service—not only confusing the 
harassed citizens but exploiting them 
further by impinging on their thinning 
purse, why not make use of “Neigh- 
bourhood Welfare Associations’ 
which already exist in most parts of 
cities, towns and villages and transmit 
the function of voters education to 
them. The voters Councils can have 
a thinking cell at the centre or even 
perhaps at the State Headquarters, 
comprising eminent Constitutional 
experts, socially conscious individuals 
and activists to guide the Welfare 
Associations, but for Gods sake give 
up the idea of forming Separate Voters 
Councils in villages and towns. This 
work seems neither feasible nor 
necessary. Each Resident Welfare 
Body can act as a unit of the Voters 
Council in its locality and serve the 
objective of mass education of the 
voters in a far more effective and 
practical manner. 

I tend to agree with this very 
valuable suggestion. In fact ۲ would 
Eo further and suggest that the work 
of “consumer education", “creating 
civic consciousness”, “adult "literacy", 
“popularising of national language", 
“civil liberties” etc. should also be 
entrusted to such bodies which should 
be made efficient, viable and strong 
even with the statutory transfer of 
certain Panchayati Raj and Municipal 
functions to them. 

I would, however, welcome the 
views of other readers and the leaders 
of the voters council movement on this 
very interesting and valuable sugges- 
tion through the columns of 
AWAKENING or by writing to the 
author at B-l0, Gulmohar Park, 
New Delhi (Phone 6668]5). 


Vimalaji and Sarvoday Workers 


Excerpts fiom talk to Rajasthan 
and Madhya Pradesh Workers 


What differentiates a worker from 
Jeewan Sadhak ? Mainly, the 
difference in their attitude and 
approach to life, 


l. A workers's attitude is cen- 
tered in the Self; in the ‘I, conscious- 
ness. He is busy thinking. “I have 
to change society, I have to serve, I 
have to work." He thinks in terms of 
‘I gave, I did, I served. There is no 
place for such language in the 
sadhak's life. The attitude of an ex- 
periencer who has to gain something 
IS no longer there; nor is he burdened 
with the idea that he has to serve or 
do something. The idea of service 
does not remain here for, who is there 
to serve if we are all one ? For him, 
all that he does is for the purification 

of the life and his mind. Work is an 
offering to God or to his Atman. 


2. The motivating force in a 
worker's life are ideas and idealogy. 
The motive may be to improve 
Society, but attached with such moti- 
ves is always the desire and expecta- 
tion of praise. Then there will be 
pain and disappointment if there is 
failure and excitement and elation at 
Success. The motivating force in a 
sadhak’s life is from inside. For him 
there is joy in act itself and he is 
grateful for being given the Oppor- 
tunity to act, as action for him isa 
means of purifying his being. The 
sadhak's attitude is “this is my com- 
pulsive action, I can do nothing else; it 
is my joy". He does not look for 
results of his work nor is he disap- 
pointed at failures. Instead his only 
concern is to find out how he can im- 
prove his action, and if there was 
failure what was the reason for it; 
was it due to something lacking in 
himself, if so, how can he improve on 
himself. 


3. In a sadhak's life there are 
inner tests and for the worker it is 
society which asks for an account of his 
activities. The criteria for measuring 
success or failure ina sadhak's life is 
taken from within and for the worker 


from outside. 
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National Affairs 
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LOCAL NATIONALISM IN REVOLT IN MANIPUR 


F irst Assam, then Meghalaya. 
Ẹ Now Manipur. Trouble is spreading 
in the strategic and sensitive north- 
east region like a wild fire. Even 
experts on the area, who consider the 
situation in the region as “normally 
abnormal”, are beginning to feel gra- 
vely concerned. What causes them 
anxiety is not only the fresh trouble 
that has erupted in Manipur. Even 
more worrying is that the problem is 
being over simplified and wrong solu- 
tions offered out of uninformed enthu- 
siasm. As in Assam and Meghalaya, so 
also in Manipur. The trouble is not 
merely secessionist or a law and order 
problem which can be put down by 
force. It is much deeper and is a reflec- 
tion of the long neglect of the region. 


Not long ago, Mr. Y. B. Chavan, 
Ex-Union Minister of Home, descri- 
bed the problem as a revolt of “Local 
nationalism” against continuing neglect 
of the region, Manipur, which today 
faces a new type of insurgency, 
des a case in point. 
land and Mizoram, 
“ideological and urb 


provi- 
Unlike in Naga- 


the insurgency is 
an based." The 


by Inder Jit 


insurgents are a hard core of extremist 
Marxists each with an armed wing. 
(PREPAX — People’s Revolutionary 
Party of Kangleipak—with its Red 
Army; People’s Liberation Front with 
People’s Liberation Army and United 
National Liberation Front). Of late 
the three have tended to function toge- 
ther to create terror and collect arms 
and money by ambushing security per- 
sonnel, killing suspected informers 
and looting banks. 


Significantly, the insurgents, 
though Marxist extremists, enjoy not 
a little support from the Meiteis- (pro- 
nounced Maiteys) who mainly inhabit 
the valley and, as Vaishnavaites, are 
given to peaceful ways. The reason 
is not far to fathom. The insurgents 
themselyes are Meiteis and their 
revolt reflects their increasing 
agitation over “continuing  discri- 
mination” against them in preference 
to the hills all around, which are 
largely inhabited by the tribals, who 
are now Christians by faith, Manipur 
hasa population of some !0 lakhs. 
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Kukis and other triba EKhul | 
have, for instance, only The 
the IAS today. In a 
Mizoram, with a much वता. 
lation, alone has some 35 S ह 
IAS. Consequent| S 
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Specifically, they would 
be declared as “backward c 
Alternatively, they would like 
these benefits by returning | 
pre-Vaishnavite ^ tribal roof 
only that. Many Meiteis are 
to be toying with the idea of 
cing Christianity which, accord 
leading Manipuri, would ens| 
them at least the monetary ar 
benefits that now flow liberal] 
Christians in the area through 
and other Missions. Accor 
what a former Union Finance | 
told me, a sum of Rs 200 : 
received annually by Christia 
ons all over India through 
bank channels. This is in adc 
much else that is received in k 


Regretably, the region ci 
to be a far cry from New De 
after 32 years of independenc 
realise.even today that the reg 
its units are essentially figh! 
survival and their cultural i 
Some 30 years ago, two-thirds 
pura's population consisted ( 
inhabitants and one-third ot 
Today, the situation has ri 
Likewise, the Bhutias and Lep 
Sikkim find themselves swat 
Nepalis from across the 
Clearly, the problems of p 
deserve immediate and in-dept 
tion. 
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only politically and 8 
but also emotionally. 
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